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बालचंद रामबंद कोठाही कौन हे? 
३५00. 


पृवे भाग । 


>ज-पी--साविकि-- 


मुकद्दभेकी जड । 


ईहपी सन्‌ १६२४ के दिसंबर भासमें भमा० दि० 
जैन महासभमाका २६ वां वाषिक अधिपेशन दक्षिणके 
प्रमुष सलत्रगसंवर्धक सस्थाओे कायवाहक ने शेड- 
धर [ बेलगांव )-में कराने गा निश्चय किया। महा* 
सभारो स्थापित हुये यद्यपि २६ वर्ष गुजर चुके थे 
ओर उसमे अपने उदयकाल ले अब तक अनेझ छोटे 
बड़े कार भो सप्राजहितके किये थे तो ही उसकी 
प्रसिद्ध भाग्तवषके सम्तत्त ग्रांतोंके सम्रस्त मनुष्यों 
के कर्णंणोचर न हो पायो थी और तन महासभा हे 
मुखपत शैनगजरने ही सक त्र पहु'चक्षर धर्म के मम 
सम्नफ्तानेका अचभर "त कक या। इलो कोर 
जो लोग भोली भाली प्ननताले धर्प्रप्रचारके बहाने 
अधर्म प्रयो? करनेक लिये यथेष्ठ सहायता प्राप्त करते 
थे, उनके कांत खड़े छोगये। उन्हें! भानही क्यों + 
निश्चय दो गया कि अब उत्तरायण सूर्य दक्षिण! पे 
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होना चाहता है भब तक जो हप अपती धनावरी 
सेशनीसे लोगोंको अखिंपें घकांचोंच कर प्रभाव 
डाल रहे हैं बद अब महासभात्र सामने अधिक न 
टिक सकेगा, लोग अब हमारी तरफ देखकर हंसेगे, 
जरुर हंले'गे | वस ! इसी बुनयाद्‌ पर डन लोगोंने 
पएश संगठित सभाके नीचे अपना कार करता प्रारंभ 
कर विया। दलबल सहित बड़ो हिम्प्रतके सोथ इल 
वैज्ीसे भागे बदनेवाले महावभाके प्रतापको रोकने- 
का आडंबर रचा जाने लगा। 

ज्ञिस प्रकार लोग घूब को गर्मीले अपनो रक्षा 
करतेके लिये छाता अपने शिर पर तान कर अपना 
भचांव कर लिया करते हैं उसी प्रकार ये मरानुभातर 
भी अपनो दी रक्षा कहीं छिप छुगाऋर कर लेने तब 
तो कोई यात हो न थी परन्तु इन्होंने सूब के ऊपर ही 
छाता ताननेकी वेवकूफो की । और इसका फल यह 
हुआ कि बिचारे उसके प्रयल प्रतापहो हाथों ? छूृमो 
न पाये थे कि उच्णतासे घबड़ा कर अपनी विधेज« 
भुडिले सी हाथ थो बेढे॥ 

इन लोगोंने अधिवेशनकी नियत पितिसे धर्थम 
हो जो कुछ अपना मत बढानेके लिये उचित भन्नु 
लित इपायो का अवलंबन किया वह तो किया ही 
परम्ठु अधिवेशनके दिनों में ज्ञों काश्गुजारी कर 


ल्‍ शव 

दिखाई उससे इनकी इस जोतिका प्रसार दशादि 
शाओ'में दो गया और उन्हे' भी पहाड् के पास ग्रहुच 
कर अपनो गुरुताईका अनुभवपूण्ण ्ञान होगया । 

परंतु फिर भी ये सक्मा्ग परन आये, अपनी 
कब्पाशाल दुद्धिके प्रभावसे इनके प्राथेमें एक विल- 
क्षण सूक उहपन्न हुई और उसके प्रमावसे इन्होंने सा० 
दि० जैन महालभांके नाअने फतवा ज्ञाहिर किया 
कि मधहासभाके समस्त क्ाययेकर्ता बदल दिये गये 
हैं और उनमें महामंत्री घालचंद शप्रचंद कोठारो 
बनाये गये हैं | इतना ही नही, वधमिं अपने दलको 
एकशन्र कर यह मनसूतां भो बांध डाला गया कि 
महा सभाकफे बतेशास कार्यकर्ताओं पर उनसे डाजे 
छीन लेनेकेलिये कोरेशा सहारा फोरन लेलियां ज्ञाय 
तदनुखार इन लोगोंने बेटगावरो फोरम दीवानी 
दावा सी दायर कर दिया। 

अब तो लोगो को इनके इस मॉयाचारकों प्रकट 
करनेको आव्श्यकृता ४तीत हुर, साथदो यह भी 
जाहिर करतेको कि इतके दलभे कैसे केले जैनघर्सके 
धनुकूल वा प्रतिकूल चलने वाले छोग हैं इस माया*- 
चारकों प्रचद करनेमें सबसे अधिक घीरताका कार्य 
जनगजद! ने किया सप्ताह परू बारको जगद्द दो 
धार पहु'च कर लोगो को यह साफ ज्ञाहिर र दिया 
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कि->असली बात क्या है ? परंतु €त्त दलते अपने 
मापायारक्षा इत प्रहार मंड। फोड होते देख भविक 
भवेशते का लेता आवश्यक समझा और इनके 
नियुक्त मदाभन्‍्ती का जब छक्ष्या चिह्ठा जैनगतटके 
हा? २२०१०२५ के भकयें प्रकाशित कर औैन लमाजको 
सचेत किया गया तो ये भापेले बादर दोगये | लेख 
प्रछ्िद्ध होनके साथ ही इनके कहिपत मश्चामन्त्रो 
बालचद कोठ रोने बकोली नोटिल जैनगज़टके संप * 
दृक, सहायक सम्पादृर, प्रकाशक ओर सब प्रकारको 
बानूतो जुग्मेदारोसे रहित जैनसिद्धान्त प्रकाशक 
प्रेसके प्रबन्धऊर्ताकों दे दियां और इनना हो नहीं 
खुदूर देशवतों वेलगांव जिलेकी फौजदारी ऋचदरीपें 
केश भी दायर कर दिया । 

जिस लेख एर फोज़दारी दावा दावर किया 
गया ओर ज्ञों घोलदो भाने खत्य सावित हुआ 
जसका विवरण तीचे दिया ज्ञात है। 


श 4 
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जैनगज़रके वष ३० अछह्ू १६ 
ता० २२ अनवरी १६२५ में 
प्रकाशित लेख । 

बालचंद रामचंद कोठारी कौन हैं ? 
सेठ ताराचन्द आदि कुछ भ्रगुझोंने जो महा- 

सभाकी नई प्रबंधकारिणी समिति ज्नमिन्रमें चुन 
कर प्रगट की है, और शेडवालसे बेलगांव जाते हुये 
रेल या पोटरके किसो डिब्बेमे बंठ कर जिसका 
प्रसव किया गया है । उसके महामंत्री बालचन्द 
कोठारी बी० ए० बनाये गये हैं। इन 'पान न मान 
में तेरा महमान'की कहावत चरिताथे करनेवाले महा- 
शयका परिचय दत्तिणके जनबन्धु तो अच्छी तरह 
जानते है, परंतु उत्तरीय जनश्राता बी० ए० आदिकी 
मोहक डिग्रीयोके जालमे फस इनको “सच्चा सिह न 
समम लें! इसलिये जसा इधरके लोगोंगे प्रसिद्ध है। 
ठीक वेसा ही लिख जाता हे-- 

१) आप भंगी चमार आदि अस्पश्य शुद्रोंको 
ब्राह्मण ज्ञत्रियादि उच्चारण से भी पवित्र मानते 
है। उनके साथ खान पान करते है। 

(२) अपने घर अस्पृव्य ही नौकर रखते है। आठ 
पीसने आदिके लिये यदि कभी कोई उचवर्णं- 


है 7. 
की ख्ली भूलसे भी चनी जावे तो उसको स्पृश्य 
जाति मालूष होनेसे फोरन निकाल देते है । 
(३) भ्ररपृश्योंके लिये आपने अपने गांवमें एक 
वोर्डिंग खोल रक्‍खा है। 
(४) आपकी माता आपके इन कृत्योंसे अलग रहती 
और खान पानादिका संबन्ध नही रखती है। 
(४) आपके पिता बहुत ही पर्भात्या थे । कुन्थल- 
गिरि सिद्धत्षेत्र पर उन्होंने एक जिनमंदिग्जी 
भी निर्माण कराया परन्तु उनके लाडले 
सुपुत्न उसे बेच कर पेसा खडा करना 


चाहते हैं | परन्तु इनको माता इनके इस 
दुष्कृत्यमे विप्न डाले हुये है। 

(४) आपके शीलब्रतका कुछ महत्त नहीं सुतरां 
धरेजा वा करावेके पोषक है । 

(७) लड़ाकू और उपद्रवी समर यहां (दत्तिण) 
के लोग आपको तुच्छ द्टिसे देखते ह। शेड- 
वालमे सूरतकी कांग्रेसकासा हहय कर देना 
आपका नवीन का नहा, इससे पहिले सोला- 
पुर जिला परिषद्‌, नागपूत सभा, आदि साथ- 
जनिक भ्रनेक सभाग्रोंमे इसोप्रकार घमतान 
युद्ध करा चुके है। 
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(८३) आपकी पार्टीने सिहका चम ओडकर कुछ दिन 
पहले दत्तिण महाराष्ट्र जेनसभा कायम की थी, 
उसके आधीन कई वोर्डिंग भी खोले गये है। 
सर्ेसाधारण जनताने पहिले तो आपको धम- 
टद्धिकी आशासे सव प्रकार इनमे सहायता 
पहु चाई परंतु जब कटुक फल इन बोडिंगोंसे 
निकलने लगे और धावते आदिका असली 
स्वरूप इनकी समझमे आने लगा तो सहायता 
देना बन्द कर दिया जिससे बोडिंगोंके ख़चे 
चलाना भी कठिन हो गया यह देख आपने 
पहासभाके ऊपर कब्जा करनेकी तरकीय 
निकाली है क्यों कि बम्बई भहासभाके अधिवे- 
शनमे इसको ( सभाकों ) २००००) रुपय्रेके 
अनुमान सहायता जो प्राप्त हो गई है ! इस 
प्रकार आप पर्मात्माओ के प्रदत्त द्रव्य पर हाथ 
साफ करना चाहत ह । 

(<) “जनपित्र' और “प्रगति! आदि अपने मतके 
पन्ना द्वारा जनसमाजमे अपना महामत्रित्व 
प्रगट कर लोगोसे चन्दा। अपनी तरफ मांगनेका 
निद्य साहस कर रहे ह। 

(१०) आपके सहायक इस समय संठ ताराचन्द 
मुम्बई, मूलचंद कापडिया सूरत, सीतलप््साद 
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ब्र०, नाथूराम पं मी, चांदाप्पा धावते आदि 
विगाड़क दलके भगुग्ना है। यही कारण है कि 
इनके जेनपित्रादि पत्रोंमें सरासर 'ूठी खबरें 
प्रकाशित हो आपकी मत पुष्टि करती है। 


--एक दक्षिणप्रवासी, 


नोट--ऊपर लिखी कुल बातें हमारे संवाद- 
दाताने दत्षिणके प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहरोंक प्रतिप्ठित 
पतिप्लित पुरुषोंगे जानकर लिखी ह। अतएव प्रत्येक 
जेनीका कतेव्य है कि वह अपने दि० जंनधमकी 
रक्ताथ इन धम विधाइकाक फ्दमे हरगिज न फसे 
श्रीर महासमाकी सहायतादेका रुपया 
शेठ चैनसुख जी छाबडा, महामंत्री मा० 
दि० जैन महास्तना सिउत्नीके पते पर ही 


कं अर. 


स्र््जे “अकाश कक 


इस लेखके प्रद्धाशव होजातेके बाद ता० ४ 
फरवरी १६२५ के ८खे हुवे वा वी नोटिस औैनर- 
जटक समस्त स'चालकोकों पुथक्‌ २ जबाबो रजि 
घरीस पोष्ठ माफत उछे, जिनका अभिगाय तो संत 
था केवल फि्यादी द्वारा मांयो हुई रक्तमकी तादादमें 
भ्र'तश था अथोत्‌ स'पादृक पं* रघुनाथदासजोसे 


शक, 


दश दज्ञार, सहायक सम्पादक पं" लालाशग्रजीसे 
दो हज्ञार, प्रकाश+# प॑० मफ्लनलालफीसे पांच दज्ञार 
झौर प्रे सके मैनेतरसे एक दकर रुपये मांगे गये थे । 

उक्त नोरिसोमिंत का अविकल असुवाद नीचे 
दिया ज्ञाता है-- 


चीन 


कोठारी द्वारा वकीलकी मार्फत 
दिलाये गये नोटिसका 
हिंदी मारांग। 
सरफसे-भ्रोयुत एप> पत> भोज बो० ए० 
पएुल० पुल० बी० बरी, बेलगाव | 


ध्रोयुत श्रीलाल जैन, थ्रिटर-- जैनगजर ' 


* ६ विश्ककीष लेव फलकसा । 
महाशय, 


मैं अपने मुवकिठ वा 3सद रापचंद कोडारी बी० 
एु० एम एुहण सी पूराओे क्‍क्थनानुसार आपडो 
सूचना दूता हूं, कि आने अपने “जैनगजटद'” नाप्रक 
हिन्दी शाप्तादिझ एतक्रये ता० २२-१-२५ को “बालचद 
राप्चद कोड रो कोज है १” शीष्क लेख प्रकरशित 
कर मेरे मुबकि 5 बालखंद गापमचंद कोटारेका अ- 
मात किया है, जोकि इज्यायूतक भोर इतत दुरखि- 
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स'पिसे क्या मया है कि ज्लिससे उसके व्यक्तिगत 
तथा जैनसम्प्रदायके एक ब्यक्तिको हैसियतसे को 
उसको ख्याति है तरह नष्ट हो ज्ञाय ओर भी सूचित 
किया जाता है कि आपने ऐला क्रफे इण्डियन 
पीनलकोड ( भारतीय दशडविधि ) के ५०० घांशके 
क्नुसार दृराड़ पाने योग्य अपराध किया है। इसलिए 
में आपसे कहता हूं, कि आप उक्त लेखकों वापस कर 
लें और मेरे मुषकिल उक्त कोठारीसे सर्वान्तःकरणले 
क्षमा मांगे ओर ये दो बोने' अखवारमें ऐसी भाषा 
ओर ऐल भांवमें प्रकाशित कर दे' कि मेरे मुचक्किल 
उक्त कोटारोकोी पसन्द आंवे तथा और भी सूबित 
किया ज्ञाता है कि आप मेरे मुवक्किल उक्त फोंठारीकों 
उसनो ( फोठारीकी ) सम्पति अनुसार किसो जत 
साधारणके काममे खच करने लिए १२००) ( एक 
हज़ार ) रुपये दोजिये | 

यदि आंप इस खूचना पत्र ( नोटिश ) के पांनेके 
थाद ७ चार ) दितके मोतर ऊपर लिखे अनुसार 
कार्य त बरे'गे, तो मेरा मुवक्किल आपके विरुद्ध, जैसं! 
डउस्तफो सलाह दी ज्ञायगो, उद्योग (तजबोंज्ञ) करेगा। 


बेलयांव हे 
( बू] पुल्० एप० भोज, चकी ल 
छ फरवरी १६५४ 


अषुदुनरण्मकपादुपशाक-फकाकाजन 
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इप्त नोटिसका उत्तर संचालकोंकी तरफसे 
वकीनकी पारफत इस प्रकार दिया गया-- 


संचालकोंके उत्तरका सारांश । 


श्रीयुत एस०८०एपम० भोज बी०ए०एल ०एल “वी ० 
वकील, बेलगाम 
कलकत्ता 
ता० १४-२-२४ 
पहाशय ' 
आपने बलगांवसे जो पत्र त(० ४-२-१<२४ को 
हमार मुवक्तिलक नामसे दिया ह उस पत्रका उत्तर 
दनेक लिये मर इस्तगत हुआ है । उसका उतर 
निश्नलिखित है। 
हमार मुवक्किलन किसी प्रकारसे भी ग्रापको 
मुवक्किल मि० कोटारीकी मानहानि की है यह वे 
अस्वीकार करते है तथा वे स्वीकार करते ह कि 
बालचन्द राबचंद कोठारी कौन है? यह लेख मान- 
हानिजनक नहीं है। आपक मुवक्किल जनसभाक 
एक भ्रबर अथवा पृधान शहरवासी या और कोई भी 
क्यों न हो आपके मुवक्किलकी मानहानिक उद्देश्य 
से यह बिद्रे प-मूलक लेख हमारे मुवरक्किलने नहीं 
प्रकाशित किया है इसे वे खीकार करते है । 
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हमारे मुव॒क्तित यह भी खीकार करते हैं कि 
आपके मुवक्किलकी किसी एकारसे कोई भी ज्ञति 
नहीं हुई है। विश्वस्तसृत्रसे सम्बाद पा कर लिखा 
गया है। इसकी सत्यता हमार मुवक्कितको मान्य है 
तथा इसमें सन्देहननक कोई कारण नही है। 

जो मनुष्य गलत तरीकेसे कार्यकारिणी भा० 
दि: जेन महासभाक मदामन्त्री होनेकी चेष्ठा करता 
है उक्त लेख उसी सम्बन्धकों सुन्दर एवं परिष्कार 
रीतिसे बतलानेक सिवाय और कुछ नहीं है । 

आपके एवक्षिनने कई एक समाचार पत्रोंपें 
धोषणा करा दी है कि--“में आपके मुयक्कित् ) 
भा० दि० जेन महासभाका महा|मन्त्री नियुक्त हुआ 
हु ।” आपके मुवक्किलकी समाचार पत्रोंमें प्रकाशित 
उक्त घोषणा सत्य बातके प्रतिकूल है। इसलिये ज॑न 
संप्राजक़ों सत्यासत्य बात जानकर सचेत होजानेके 
लिये हो उपयु क्त शीषक लेख प्रकाशित किया गया 

। 

“भारतवर्षीय दिगम्बर जेन महासभा” भारत- 
बर्षके समस्त 5नसमाजकों एक सभा हे और यह 
पंत्र “जनग जट”” उपरोद्ध महासभाका सुखपत्र है। 
इसलिये जो व्यक्ति मद्य यभाके कार्यकारी घंडलका 
सदस्य हानेका दावा करता है अवबा उस सभाके 
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किसी पद पर आरूढ होनेकी उम्मेदवारी करता है 
उस व्यक्तिके गुण दोषफी आलोचना करनेका 
हवौरे मुव॒क्किलकोी पूरा पूरा अधिकार है । इसी 
प्राफअधिकारसे उस पद पर अपनी नियुक्ति 
बतसानेवाले आपके मुवक्तिश के गुण-दोष प्रकट 
करनेकेलियें ह। उपरोक्त शीषक लख प्रकाशित 
किया गया है। 

हमारे मुवकिनने पर्म-पत्त तथा जनसमाजमांत्र- 
की भनाईके शयेयसे हो अपके मुत क्कलका धर्माच- 
रण किस प्र्ार हे? यह बात समाजम प्रकट करने- 
के लिये ही वालचन्द रामयन्द कोठारो कौन है ?” 
शीर्षक लेख समाजक सामने रक्‍खा है। 

हमारे मुवक्किन उपयु क्त श्रीर्षक लेख प्रकाशित 
करना न्याय्ण वतल।ते हुये आपको सूचित करते हें 
कि स/वजनिक पत्रका काई लेखक किसी भी सावे- 
जनिक 7 करनेवाले व्यक्तिके गुण दोषको खूब 
जोर-शोरसे प्रकट कर सकता है ।” इसलिये उन्होंने 
इशिडियन पिनल कांडदें: ४६०० अथवा अन्य किसी 
धाराके भीतर कोई अपराध नहीं किया है । अतः 
आपके मुबक्धिनने जो रुपये मान-हानिके बदले 
मगे है, हमारे मुबक्कित उसकी पृति करनेके 
लिप बाध्य नही ह। आपके सुवक्विलका भय-अद* 

३, 
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न अनुचित तथा आईनक बाहर है। यदि आपके 
मुवक्किल कुपरामर्शवश अदालत जाना चाहते हों तो 
ते अपनी इच्छानुसार जा सकते है। हमार मुवक्किल 
थ्रपनी रक्षाक लिये प्रस्तुत है, तथा इस मुकदमेमें 
जो कुछ खर्च होगा उसकी ज्ञति पृतिकेलिये आपके 
मुवक्किल पर दावा करेंगे। 

इस पुकार नोटिसोंका उत्तर पाजाने पर भी 
बालचन्द बल्द रामचन्द कोठारी जनगजटक संचा- 
लकोंको दंडित करानेके लिये बेलगाप कोटमे दोड 
पढे ओर नीच लिखा प्रार्थनापत्र फष्ठ छास मजि- 
छू टकी कोटमें दाखिल कर दिया गया। 


कोठारीके प्राथनापन्नके नकल । 
कफ क्रासक मजिष्टेटका कोट वेलगांव । 
फरियादी--बालचन्द रामचन्द कोटारी 
घी० प॑ं० एम्र०एल० सो० शुक्रकार पेठउ--पृना सिटी 
आसामी- 
+--परिडत रघुनाथदासजी रईस, जाति जन 
उम्र “५ वर्ण, पेशा जमीदारी, वासस्थान सरनऊ 
जिल्ला एय ( यू० पी० ) संपादक--““जनगजट” 
२--परिडत लालाराम शास्त्री, जाति जन) 
अवस्था ४२ वर्ण, व्यवसाय प्राइवेट नौकरी, वास- 
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स्थान पहाडीधीरण सदरवाजार देहली ( शिक्षक 
हीरालाल जेन हाईस्कूल ' सहकारी रंप्रादक-- 
“ज्ैनगजरट 

३--मक्खनलाल शास्त्री, जाति जन, अवस्था 
७४० वर्ण, व्यवसाय प्राइवेट नोकरी, निवासस्थान 
< विश्वकोपलेन कलकत्ता, प्रकाशक “जेनगजट” 

४--श्रीलाल जैन, जाति जेन, अवस्था श८ 
वर्ष, पेशा ब्यवसाय, वासस्थान < विश्वकोष लेन 
कलकत्ता प्रिटर “जेनगजर” 

इन्डियन पिनलकोडकी ५०० वी धारा। इस 
अर्जीमें फरियादी निम्नलिखित बयान करता है। 

१-फरियादी “डझेनसमाज”का एक पधान 
मेबर है, कई वर्ष हुए इन्होंने 'नेनसमाज' की उन्नति 
एवं “औैनधर्म” की टद्धिको लिये अनेकों सत्कार्स 
किये है। ये बम्बई-नेजिसटोटिभ को सिल सोला- 
पुर भिलेफक एक निर्वाचित एतिनिधि है। 

२--गआसागी ( मुदालह ) नं० * हिंदी साप्रा- 
हिक पत्र 'जैनगजट के सम्पादक है। यह पत्र (जेन- 
गजट ) मारनवर्षोय दिगम्बर जन म्रहासभाकी 
तरफसेपकाशित होता है, यह उपयू क्त महासभा 
भारतवर्षक समस्त दि० जनमात्रकी सभा है। 
जैनगजट कलकत्तासे पकाशित होता है परन्तु 
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भआरतवर्णक सब स्थानोंमें जाता है। जिसके अन्त 
गत बैलगांव सिटी तथा बेलगांव जिला भी है 
जहां जेनियोंकी अधिक संख्या है। फरियादी इसी 
जिलेक एक सर्वपान्य तथा परोपकारी व्यक्ति है। 
शासामी नं० २ इस पत्र 'जेनगजट'के सहायक 
सम्पादक है तथा आसापी नं० ३२े ओर ४ क्रमशः 
प्रकाशक तथा मुद्रक है। 

३--कुछ दिन पहलेसे ही ये समस्त आ्रासामीगण 
इस “जैनगजट! पत्र द्वारा सर्गसाधारणम यह घोषणा 
करते आरदे है कि फरियादी जैनपर्म प्रीर जेन 
सम्पूदायका अपने बुरे आचरण द्वारा लोप करना 
चाहता है। इस पकार तोहमत लगानेमे आसामीगण 
दे प भावसे उतारू हुए है। २-३ ४ नम्बरक आसामी 
परस्पर माई है। सम्पृति उक्त महासभाने फरियादी 
को जेनरल सेक्र टरीके पद पर नियुक्त किया है 
और आसामियोंक्रों अपने २ पदसे पदच्चुत कर 
दिया है । इस कारण आसामी गण फरियादीसे 
असन्तुष्ट हुए है और इर्ष्याद्वंष भावस ऐसे सब 
मिथ्या सम्बाद तथा अपमानसूचक समायार पुका- 
शित करते आरहे है निनस फरियादी ओर उनकी 
पत्ततालोंक आचरणो पर पब्वा लगे। 

४--ता० २२ जनवरी १०२४ को जनगजठ'के 
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श्यय८ पृष्ठमें 'वालचन्द रापचन्द कोठरी कौन है ?” 
इस शिषेकका एक लेख समस्त आसामियों ने प्रका- 
शित किया है। उस लेखमें फरियादीके विरुद्ध 
अनेक्रों मिथ्या अपपान सूचक सम्बाद प्रकाशित 
किये गये है। उस लेखमें निम्मलिखित अपमान- 
सचक बातें छापी गई है-- 

(के )-फरियादी व्राह्मयण क्षत्रिय उच्च वण।की 
थ्रपेत्ा अस्पृव्य ( भगी-चमार ) को ही उच्च सम- 
भत्रे हैं तथा इन्ही भे गी चमारोको अपने गशहतायमें 
नियुक्त भी करने है । 

(ख )--इन की माता इनके च रजसे अप्सन्न 
होकर इससे पृथक रहती है। 

(ग)-फरियादी अपने पिताके निर्माण किये 
हुये मश्दिरिजको वेचना चाहत है। 

( घ )-फरियादीफ़ा चाल चलन खराब है । 

(5 -दाक्तिणक ऊँनी फरियादीको घुण।की 
६प्टिस दखा ६ । 

(ने )-+फररियादों भा० दि० जन मरहासभाके 
फंडको आत्मस्वा््म व्यय करना चाहते है। 

५--आसापियाने इन सब दोषांको मिथ्या सम* 
भते हुये भी दूं घवश उन्हें सल्थ पमाणित करनकी 
इच्छासे फरियादीके कुलकों हेंसो उड़ाई है और 
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भारत जैनसमाजमें बिस्‍्तृत उनकी कीर्ति पर पब्म 
लगाया है। इन्होंने ३ डियन पिनलकोटकी ५०० वीं 
धाराके दंडनीय अपराध किये है, इसलिये दाव 
किया गया है। 

६--इन आसामियोंने मानहानि सचक जो 
ले ख छापा था, उसकी भूलसुधार करनेक लिए 
तथा माफी पांगनेक लिये फरियादोने एक रजिष्ठडे 
नोटिस दिया था परन्तु उन्होंने ऐसा करनेसे साफ 
साफ इन्कार कर दिया और उलटा फरियादीक 
ऊपर दोष पुमराणित करनेक लिए चष्टा की थी। 

७- उपयु छविखित सब पिथ्या सम्बाद बेल- 
गांव शहरमे पकाशित हुए थे और वह इस कोर्टके 
अधीन है। 

८->इस मुकदग्रेमे निम्नलिखित सात्तीगण 
गवाही दे गे। 

१--चतुरब।ई श्रतार रामचन्द्र भ्रवाचंद कोठारी/ 

मु० वाबी तालुका। गाढ़ा ( सोलापुर ) 

२-३ मं०क॑ आसामीका पत्र इस कोटमे 
दाखिल करनेक॑ लिये मि० बाल नाना चोगुल 
सांगलीको सम्मन देना होगा। 

४०-सठ ताराचन्द नवलचन्द जोहरी, रत्नाकर- 
प्लेस चोपाटी-बंचई, 


रू १ 
५--पानिक्ंद मोतोचंद शाह एसकायर मेने - 
जिग हेरेक्टर 
मानिकबाग, भायल मिल्स लिमिटेड बेलगांव 
६€- गु डप्पा तबनप्पा पाटील आफिसियेटिंग 
पुलिस पाटील, बेलगांव । 
मुकदभा्क समय फरियादी ओर भी सात्ी 
देग। 
<--निम्ननिखित दलीलपत्र उपस्थित किये 
गये है। 
( के ) - ता० २२ जनवरी २<रुशक मैनगजट 
की एक कापी । 
( ख ) “बालन्द रामचन्द कोठारी कौन है १” 
इसका भनुवाद । 
फरियादो पर्थना करता है कि इन समस्त 
आसापियोंक अपराधपर विचार किया जायगा 
तथा कानून ग्रनुस।र दंड दिया जायगा। 
- हस्तात्वर भी० आर० कोठारी. 


िकमनननन-न कल नननकन ७9». 


[२« ] 
बेलेगामकी फ़ोजदारों कहंचरोमें प्रस प्रकार 
प्राथ ना पत्र दायर कर देनेशे बाद कान नक्े भ्मुसार 
बहांके लिटो मजिद्नेट खोयुत आर, एस, होरेसंठ साहब 


ने जेनगजटके स'चालकोंको भपने सम्रक्ष प्रत्यक्ष 
छाजिर होनेके लिये कलकत्ता देहलो, भर ऐटाके 
प्रेसिडे'सो मजिद्ठ ठ|कि फ़ास वारण्ट दारा सचना भेजो 
जिप्तम लिखा भया था कि++ 


यहां ( बेलगाम ) को कचहरोमे पूना शहर 
रहने वाले घालचन्द जदद रामचन्द कोठारोने अपनो 
मानहानिसे दुःखित हो कर एक्र प्राथना उपस्थित 
को है जिसमें कहां गया है दि--जेंनगजटके कार्य- 
कतोओने भेरो बदनासो को है इसलिये उन पर इस्ि- 
यत पिनल कोड ( ताजोरात हिंद ) की ४०० न० 
को धारात्रे अनुसार अपराध लगा कर विचार होना 
चाहिए | अतएव मेरे ( सजिट्न टके ) सामने कलकत्ता 
शहर+क रहनेवाले १० मक्‍्खनलाल प्रास्त्रो प्रकाग्रक 
जनगजट और ५५० शोलाल प्रिटर जनगजट, देहलो 
शहरके रहनेवाने ५० लालारामजो शास्तो और ऐटा 
जिलेके ५० रघुनाथदासओों ता० १५ भमईको हाजिर 
किये जांब | यदि ये लोग पांच सो पांच सा रुपथेको 
जाधिन करदे तब तो खतन्त छोड़ा जाय, नहों तो 


सनन मट प्पनो शक्षि काममें लाकर इन्हे यहां 
( बंलग।मर्म ) उपस्थित करे | 


[३२६ ] 


उक्त भाशयबाले इकानामेको पाकर कलकत्त को 
पुलिसने न ० ८ विशवकोष लेनस्थित भारतोय जे न- 
सिद्दान्तप्रकांधिनों स'स्थाके भवनमें ता० ५ मई १८२५ 
की सामके करोत् साढ़े पाच बजे अपना एक प्रतिनिधि 
(जमादार) प ० सक्‍्॒ननालजों शोर योलालजोके पास 
भेजा । 

उत्त प्रतिनिधिक्रा ५० श्रोलालजो काव्यतोथ से ज्यों हो 

सातात्‌ इुआ, उसने कहा शि--आपके नाम वार ट है, 
इसलिये मेरे साथ थाना चलिये। पुलिसजमादारके 
सुखते उत्त संवाद सुन ओजॉलजोने प्रमन्नता पूत क 
कहा किती! ठोक है, बेलगाससे श्राया छहोगा। प० 
मक्वनलालजोके नाम भो तो नहों है ? इस प्रश्न त्रो 
सुनकर जमादारने कहा हां! है तो महो, परन्तु बे 
कहां हैं? उत्तरमें श्रेलालजो उस जमादारको अपने 
साथ लेकर प'० मक्‍खनलालजो न्याधाल'कारके पास 
उनको दूकान नं० २२० अपरसक्ध लग रोड पर ले गये 
झोर सव इकोकत कद सुनायो । न्यायाल'कारजोका 
ठिफ्ताना वर टमें गलल लिखा था इसलिये वह काय 
देधिर लोट जा सल्ला था, परन्तु सत्यके समक्त सदा 
निभय रहनेवा ले मजटके सच्चालकोंको यह बात पसन्द 
न आयो इसनिये विवकुल छोघे तरोक्षेसे उन्होंने बार ट* 
को तामोल कर दो । 


([ २२ ] 


वार'टको खबर विजनोको तरह कलकत्तके जेन- 
समाजमें पहु'च गई ओर जापिन देनेके लिये शेठ चेन- 
सुख गर्धोरमलजो फ्राम के मालिक श्रोमान्‌ भठ गभीर 
मलजो पांशा भपनी सोटरमें सवार हो न्यायाल'कार- 
जोको दूकान पर भा पहुचे। इधर श्याप्रवाजारणों 
जन समाजके प्रमुख भोखाराम बालमुकुन्द फाम के 
सालिक चौधरो भोखारामजोी भो पभागये। बाबू 
राजैन्द्रकुमार तार॒कनाथ फाम के मालिक बाबू राजैद्ध- 
कुमारजी आदि झन्य भो अनेक प्रतिष्ठित सज्जन एकत्र 
हो गये भोर सब लोग साथ साथ हो थानेमें पहचे। 
श्यामापूकर थानेके इस्पेकर साहयने इतने बड़ बड़ 
भादमियोंको उक्त दोनों झास।म्ियोंते साथ जाते देख 
पृ सकर कहा कि मानहानि केश है, इसमें ग्राप लोगों 
को चिन्ता करनेकी कुछ जरूरत नहीं है भोर उसके 
बाद फ्रपने कायदेके पनुसार अपने रजिष्टर को खाना 
पूति कर दोनो' सद्दाशयो को ता० १४५-४ २५ को वैल- 
गासमें उपस्ित होनेक्ो सूचना कर विदा कर दिया । 


जासिन दे कर आनेके बाद तार दारा इस 
हतान्तकों तचना देहलो प'० नालारामजोको प्रोर 
सरने ( एटा ) ५० रघुनाथदासजोको दे दो गड। 
तार पाते हो प*० लालारामजो देहलोके धानेमें भ्पने 
नामका वारंट तलास करने पह'चे परन्तु दुर्भाग्यवश 


[ २३ | 


बॉौर'ट उस दिन तक्ष देहलो न पहुंच पाया था। सरनों 
बारंट पहुंच चुहक्ताथा परन्तु प० रघुनाथदासजा 
करोव दो वर्ष से वोमार थे इसलिये एटाके मज्रिद्ठ टने 
यह लिख कर कि झासामो बोमार है, हाजिर नहीँ 
हो सकता, वारंट वापिषत कर दिया | 

प'० लालारामजीके पास वारंट न पहुंच पाया 
था तो भो भ्राप बेलगांव नियत दिन पर पहुंच हो गये | 

यह दिन सिफ जामिन ले कर विचार करनेको 
सारोख डालनेके लिये नियत किया गया था इसलिये 
संचालको' को स्थानीय जामिन लेतो मद और पेशो 
ता» ८ जुन १८२५ डालदोी गई। 





काटम फरियादी बालचन्द वरद 
रामचन्द कोठारी द्वारा मोखिक 
दिये गये बयान । 
०० ॥ै जे (००० 


तागेख ८ ज न १८२५ को रायसाइव भार० एंन० 
किणो महोदयके सम फरियादों अपने गवाहोंके 
सहित उपस्थित हुआ ओर मजिष्ठेट साहबको भाजञामु- 
सार फरियादोने अपने जर्यान अपने बकोल सि९ अढठणा 


[ २४ ] 

बांबाजो लड्ट के प्रश्नोंका उत्तर देते डुबे इस प्रकार देना 
प्ररत्य किये 

ब*-यह मामला कया तुमने दायर किया है ! 

बा०““*हा [ में इस मामलेमे मे फरियादी हू । 

व० --तुमने कहां तक थिक्ता प्राप्त को है ? 

बा०“+-मैंने बब्बद यू निवर्सिटोका ग्रेजुएट ह' 
शोर कालिजका फलो भो था। 

ब०-तुम कया बस्बईको लेजिए्टं ध्ल रिवकोंधिलके 
मेब्बर हो । 

बा० “हा 

ब०-तुम जमोनका फाडा ( मालगुजारों ) 
और इनकमट क्य भी कुछ देते हो 

बा? “हां ! ५००) फांडा और लगभ्रग दोसो 
रुपप्रे इनकमट क्य देता हू । 

ब०--तुस काया किसो पत्रकत सम्पादक भी थे ? 

घा०-*हां ! मराठोके जागरूक नासेक पत्रका 
कुछ समय तक सम्पादक था ओर मराठरोमें कुछ 
घुस्तके भो लिखी है।_ 

व'--तुम्र क्या किछो जनप्तभके सभापति भो 
ढुए थे 

बा०*हाँ ! गत वष भिलवंडो ( एक गांव ) 
में जो दक्षिण महाराष्ट्र जनसभा हुई थो उसका में 
सभापति था । 


[ १४ ) 
बअ०--इम ससय भो का किसो सभाके कोई 
पदाधिकऋ॥रे हो १ 
बा०- हा! भारतवर्षाय दि" ज॑ न महासभाका 
मे गत दिसभ्बर १८२७ से सहामन्यो हू । 


व०«--ज नगजट किस घसभाका पत्र है ग्रोर उसके 
संचालक कोन २ हैं । 


बा०--ज नगजट उत्ता महासभाका मुख पत्र है 
और उसके श्रारोपो न'? १ घ'पादक, न ० २ सहायक 
सम्पादक, म॑० ३ प्रकाशक ध्ोर न० ४ मुद्रक्क गत 
दिसम्बर १८०२४ तक थे परन्तु नवोन घुनावकी अमुशार 
नं० १ आंर २ के प्रारोधो उक्न पदोंगे हटा दिये गये हैं। 


ब०तब आजकल सबम्पादगका कार्या कोन 
करता है ? 


ब।०--उक्त आरोपो हो करते हैं। मेने इन 
लोगों बे चाज मांगा था परन्तु देनेसे इन लोगोने निषेध 


कर दिया इसलिए दोवानो दावा भी इनके विरुधध 
मेने दायर कर रक्‍्खा है। 


ब*०-यह फरियादो तुमने कग्रों कर दायर को है * 

बा०-ता> २२-२१ २४ को जे नगजटमें उक्त चारों 
आारोपियोंने मेरे विरुद्ध ए 2 सके भाप 
उत्त लेखकों अप्गरेजी भर्वुजद सहित से 
हु' | इसके सिया भन्य चहयेँमें भा ईशान 
घनेक स्रान्त बाते छपाई ! 

डे 





[२६ ] 


ब->लेखका भग्रेजी अमुवाद ठोक है न १ 

बाः-हां ! वह विल्‍क ल ठोक है | पर तु उसमें 
जो मेरे विषयर्में बातें लिखो है, सब्बधा मिथ्या हैं। 
जैसे कि 

(१ ) मैने कभी अपने घर शिसों भो अस्य,श्यको 
नोकर नहीं रखा | 

(२ ) मैंने कभी किसे उच्च जातोय स्तोकी भपने 
घरथे नहीं निकाला । 

(१) मेरो माने मुभे छोड दिया दे यह बात 
भो ठोक नहीं है । 

(४ ) मेरे पिताने कु'धलगिरि चेतब्र ( निज्ञाभ 
षं 2) पर एक मन्दिर बनवाया है, मेरे पिताओ रूत्युके 
बंद उसको देखभान्त प'च करते है जिमभी कि करोब 
१० वर्षका भ्र्सा होता है। मैंने उस मन्दिरकों वेचने- 
की कभी कोशिश नहों' को । 

(४) करावाका भ्रथ रखेलो प्रोरत रखना है, 
घरेजाका अरथ बिना क्रिसो विधिविधानके पुनविवाह 
करना है। मेने इन दोनो बातो'को कभी पृष्टि 
नहों को हे। 

(६ ) मन यह कभो उपदेश नहो' दिया कि 
ब्रद्मचय पालना अनावश्यक है। 

इस प्रिष्या बातो के प्रकाशित हो जानेंसे ज॑ न- 


[ २७ ] 


रूस[जमें मेरा यश नष्ट हो गया, में ' नोचा गिना जाने 
लगा | 
वफोील -इस लेखके प्रऊाशित हो जानेचे बाद 
क्य। तुसने आरोपियो'को नोटिव दिया था ? 
वानचन्द--हा | मे ने समस्त आरोपियों को इस 
लेखक बदले माफी मांग लेने ओर कुछ रुपये पब्लिक 


काममें खच करनेफ्तो देनेके लिये लिखा थ्रा परन्तु 
बसा करना उन्होने खोकार नहो' किया। 


ब०-आशआ्रारोपियों से प्राससे जो उत्तर प्याथे वे क्या 
तुम्हारे पास हैं ओर उन्हें यहा लाये हो ? 

बाल--हाँ ! मैं उन उत्तरोंकी लाया हक़ झोर 
कोट में पेश ऊरता है । 

घ०-गजटके डिक रेशनको कापी भो क्या'लाये हो ? 

वा०-हा ! में लाया छ' परन्तु उसमें न* १ के 
आरोणे हो प्रकाशक भोर मुद्रक हैं। जे नगजटके 
अकों पर जो छपा डै उमसे तो न ० ३के भारोधो प्रक्रा- 
शक्र और न'० ४ के मुद्रक माल म होते हैं। न शके 
स'पादक औ्रर रक्ते सहायक स'पादक हैं इसलिये मेंने 
उक्त चारो को आसामी बनाया है। 

व६--तुम्हे' माल,स है कि--उत्त आपत्तिजनक 
लेखका लेखक कोन है ? 

वबाब--«ज० ४के आरोपो प*० श्ोलानजो, उन्होने 
उज्ञ लेख लिख कर छपने भैत्ना था । 


[ श८ ] 

फरियादोकीे इध प्रकार मौखिक वातो हारा मुक* 
इस की नोव रखी जाने पर आरोपियो'के वकील शो 
युत विनायक प्रप्पाराव बो० ए० एल* एल० वो वकोल 
ने कोट से प्राथ ना को कि जिरह करनक्षे लिये कलक्ा 
दिन निधत किया जायओर झाज समस्त गवाहो के 
मोखिक वयान हो सिफ ले लिये जाय। मसजिटेट 
साहबने उक्त प्रथना खोकार कर लो भर ता० ८-६- 
२४को फरियादीशे गवाह शझेठ ताराच॑द नतनच'द 
जब्डे 0, बालानाना चोगला, यशव त सम'गष्प। बकोल 
और बसब'तप्पा भरमप्पा, इन चार गवाहो को गवाड़ो 
ने कर कत्हरो समय पूरा हो जाने पे दूसरे दिनते लिये 
उठ गई | 





बालचंद कोठारासे की गई।जिरह। 


ताः ११ जुन १८२५ को जब कि कचहरो खुलो 
तो फरियादीन मजिष्ठ टसाहबको आज्ञानु धार थाला- 
नाना चोगलाने जो पत्र श्रोगुत ५० मज्वनलॉलजोका 
लिखा इआा बतला कर पेय किया था उसका अग्रजो 
अनुवाद पेध करते हुये कह। जि यह अनुवाद शुद्द हैं, 
इसे मे ' पेश करता छ' | इसके बाद जब कि फरियादो 
के कुल गवाह गुजर चुके, धारोपियोंके वशोलने नोचे 
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लिखो भांति कोठारोसे जिरह को शोर फरियादोने 
उप्र दिया। 

म*--तुमने बो० ए० परोक्ता कव पासको थो ? 

कोठारो--१८१२के डिसम्बर सासमें। 

म०--तुम पूना कबसे रहते हो ? भोर पुस्तक 
प्रकाशन कब किया था ( 

फ़०--मैं पूनामें ८-१० वर्ष से रहता छ' भर बी ० 
ए० हो जानेके बाद पुस्तक प्रकाशनत्मा काय किया था ? 

स०-तुसने जागरूक कद निक्ालनां प्रारस्म 
किया था ९ और कब बन्द कर दिया ? 


फ०-सन्‌ १८१०से प्रारस्ध किया था भर १८२३- 
के ज नमें बन्द कर दिया। 

स०--तुसने जागरुक क्यों बन्द कर दिया ? 

फ०-वह ब्राह्मणेतर पार्टोको तरफवे प्रकाशित 
होता था, जब उस पार्टोमें मेरा मतभेद दो गया तो में ने 
वह पार्टो छोड दो फलत: भखबार भो बन्द कर दिया। 

म०--लटट भोौर चोगल भो उस पार्टोमिं थे न 

फ०--हां ! वे सन्‌ १८२४में कुछ सहोने तक थे ! 

सम०--तुम बानी (फरियादोके मांवका नाम है) में 
कब थे ओर वहा भाजकल जाते हो या नहीं !? 

फ- मे सन्‌ १८२२ भोर १२ में बहुत दिनो' तक 
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बाबोगें था भर यों. तो हरसाल जाता रहता ह.' तथा 
महो ता पन्द्रड दिन रह कर आता हू | 

म०- तुम्हारो मा ग्रनह॒दो रसोई बनातो हैं न * 

ब|०-हॉ! जब सें बावोमं नहोी' रहता, तब 
बह अलहदो रसोई बनातो है कयोंजि मरे छोटे भाई' 
को खह,से उसको पटतो नहों' है। 

स०--तुमने अपने ग!वर्में प्रस्छश्य वोडि ड़ कबसे 
खोल रक्खा है ”? झोर उसभा खर्चा केसे चलता हैं ? 

बा०---मैंने उसे सन्‌ १०२२ के मई साससे चाल 
कर रक्‍्वा है ' खर्चके लिये मेने बहुतसा रुपया स्वय' 
दिया हैं और लोगो'से सहायता भो लो है। प्रारन्ममें 
तो मैं खथ मालिक था परन्तु मन्‌ १८२४ से उसे 
दृष्टियो के सुपुद कर दिया है, द्रष्टियों में मैं स्वथ, डा० 
मनु झोर प्रि० के? सो" ग्ाह हैं। मन्तो सम हु । 

म०>--वोडि डर क्रिम जगह है ! 

बा०-वोडिड़ मेरे बगोचेम हैं। जोकि से * 
घरमे करोव पांच फर्लोइको टूरो पर है। 

मसः-उप बोडि इमे तुम पढाते हो न ? 

घा*--नहों, मैं उत्ते नहीं पटाता। लड़के बहा 
रहते हैं श्रोर गवरस रण स्कर,लमं पठने जाते हैं । 

स०--तुम बोरडि'ड्रमें जाते हो न? और लड़को ' 
के! छ ते चो न! 
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बा*-हाँ | में सर्वादा बोडि इसमें जाता हु" 
और में लडको'का क,.ताह़ | 

स०--तुम उन अस्एश्यो का छूकर नहाते हो न [ 

बा०“तहो', में उन्हें! छूकर कश्षी नहानेकी 
आवश्यकता नहों' भसक्तता | सो तो अपने नहानेके 
समय हो नहाता ह '। 

म०--जडकोंकी छ कर नहों नहानेसे तुम्हारो 
माता कुछ निषेध नहीं करतो' ! भोर क्या इसे व 
पसन्द करतो हैं? 

बा०-नह़ों, इस विषयम में रो ओर माताकों 
कभो कुछ बोल चाल नहों हुई। परन्तु भेरे ख्यालसे 
वे भेरो इस इरकतके विरुद्ध नहों है। 

स*--बोडि डे खोलनेंको जात तुम्हारों मारो 
मालम है न 

बा०-हां ' उन्हें सालम है। उन्होने बोडि ड़ 
देखा भो है परन्तु सर ख्यालसे वह कऋभो बोडि इके 
भोतर नही गई हैं। व पब्लिक बातोमे कुछ दल 
भी नहों रखती । 

स० - तुम्हारे बोडिड्भमें भोतर जानेकों बाल 
तुम्हारी साशो मालुम है न ? 

बा० हा वे जानतो है कि में इस गा बोडि हः 
में जाया करता हू । 
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म०--भस्एश्यो के साथ खान पान करनेके विषय 
में तुम्हारा कया मत है ? भोर है तो तुमने कभो खाया 
पोया है या नहों ? 
बाब्-मेरे विचार तो उन बस्पृश्योंके साथ खान 
पान कररनेके हैं 
परन्तु आज तक कभो प्रब्निक अथवा प्राइवेट 
तौरस उनके साथ खाया पोया नहीं है क्योंकि जब 
तक मेरे जातिक लोग वसा करनेके लिये तथार 
न हो ज्ञाय, तब तक में ख्वान पान करना उचित 
नहीं समभ्कता । 
स५-- 7+एश्यों को घरके कामो १९२ नोकर रखनेमें 
तुम्हारा कया मत है ” 
बा०->मेरे पतसे अस्पृश्पोंको भ्राने १रोंकी 
नोकरी पर अवश्य चह!छ करना चाहिये परन्तु 
आज तफ मैंने उन्‍हें अयने यहां बहाल नहीों किया है 
कारण जब तक जाति वेसा करनेको तथार न हो 
जाय, तब तक में उनको नोकर रखना प्रतुचित सम- 
आता 8 ! 
सर-ज नधर्मानुधार अ्रस्पृश्यता निवारण उचित 
है या अनुचित ? 
बा०--ज नियोमे स्पृश्य अस्पम्यका नेंद हो नहीं 
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है इसलिये मेंने इस प्रश्न पर कछ विचार नहों किया 
है। 
म०«-जै न ब्राह्मण भ्थवा ब्र/हाणेसर झिस पार्टों- 
में है | 
बा०-ब्राइणेतर पार्टो में, यह राजन लिक पार्टों 
है और ज न लोग उपके मेंबर है । 
स०--तुमने गखबारोंसें भ्रस्एश्योंके साथ खानेको 
अपनो स्जेकारता दो है ? 
बा०-हां पेने यह छपाया है कि में अस्पृश्य 
के साथ खान पान करनेको तथार हू । 
म०--बैलगाममें जो पभ्रस्एश्योंके प्ताथ सहभोजन 
हा था, उसको क्या खबर है ? भोर उसमें कोन २ 
थे। 
बा०-हां ! मुझे खबर है। उसमें ज्ञा लेगा 
भादि भ्रत्पृश्योंके साथ प्र.फेशर लड़े और 
चोगुलेने भी मोजन किश॒ था जेसा जि ता० 
१२०६-२१ के जागरूकमें छूपा है। 
मः्--तुम जे नसमाजक़े नेता हो न ( 
ब्राब्-मे जेनसमाजका एक कायकर्ता है, 
सै नेता ह या नहों पद ज॑ नस्माज कहेगा | 
म०-ज़ागरुकर्मे लई के प्रस्पृश्योंक साथ भोजन 
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अरतनेके सप्ताचार प्रकाशित कर देनेसे हो क्या उल्होंने 
ज!गदुककी कमेटोसे स्तोफा नहो' दिया £ 

बा०--मि० लट्टं ने मुझे अपने भस्एश्योंके साथ न 
खानेके समाचार तो छपने भेजे थे परन्तु इस कारण 
उन्होंने स्तोफा नही दिधा। स्तोफ। देनेसें कारण तो 
ग़्ाजनेतिक मत विभिश्वता थो | 

मस०-ता० १३०३-२१ के जागरूक एड ४ पर जो 
धैलगामके सहभोजन पर एक लेख कृपा है बच तुश्दारा 
है ये 

बा०--नमहो', वच् लेख मेरा लो नहों है। 

म०-+ता० १६०७२ १के जागरुक पृष्ठ रे पर जो 
विचार लिखे गये हे वे तुम्हारे हैं न * 

बा०-नहो' वे सब विचार मेरे नहो' हैं, मं उस 
पतरका स'पादक् था और वह पत्र ब्राह्मणितर पार्टोक्रा 
था इसलिये उसमें बिचार प्रगट होते थे वे पार्टोके थे न 
कि सेगे निजो विचार | 

स०्ला० ६०५६५ २१के जागरूक पृष्ठ ३ पर 
असएश्यो के साथ महसीजन करनक लिये तया? पुरुषों 
को जो नामावलो छपा है उसमे तुम्हारा नाम भो 
हेन! 

ब[८--हां, अस्पृश्योते साथ छान पान करने के 

लिये वयार पुरुषोंमे मेरा नाप भी छपा है । 
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सैे-महामभाका क्या उद्दश्य है| 
बा०--महासभाका उहदंश्य सुधार करना और 
जु नधम के साथ शिक्षाका प्रचार करना प्रादि ह | 
म०--जैनधरम का वर्ण न किस किन शास्त्रों में हो * 
बा०--सर्वाथ सिद्चि, गोमश्सारजो प्रथतिमें है । 
म०-+जिनसेनस्वामोक्तत महापुराणमे भो लेन 
धमं का वण न है न १ 
बा०-हां, परन्तु वह मशाभारत भ्रादिके स- 
मान कहितत कयाप्रस्थ है । 
स०--सर्वाथ सिद्धि, गोमध्सारजो आदिको कथा 
उसमें है या नहों' ? 


बा०--*हां ! उन प्रधोंका सार भो उसमें पाया 
काला है। 


म०--तुमने महापुराण पढ़ा है * 

बा०--पम्पूण नहो' पढ़ा है। 

स०--तुम महासभा मेंवर कब हये * भौर 
शेडबाल अधिवेशनंरे सिंत्रा अन्य अधिवेशनसें भो कभो 
शाप्िल हये थे ! 

बा०-मं दिपस्मर १८२४में महासभाका मेंबर 
बना। में महासभाको अन्य किसो सोटि'गसे हाजिर 
नहीं इुआ। हां! दश क रूपमें कभो गया छगा तो 
याद नहों । 
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स०--श्धिवाविवाह किसे कहते हैं भौर वह 
जे नसप्ताजमें होता है या नहो *? 

बा--धर्यशारत्रके भनुम!र विधगके साथ 
हत्मवपूर्चक वित्र ह करनेको विधदाविव।ह कहते 
हैं ओर वह जैनसमाजपे होता है । 

म०--ज नियॉमे पाट होता है न ९ 

ब'०--नहीं', मेरो समझसे ज॑ नॉमें पाट नहों' 
होता । 

मः्--सुम जिस जातिशे हो ? उससें विधवावि- 
वाह होता है वा नहो १ 

बा०-“म रो जाति हसड है, उप्में विधवावि- 
बाह नहो' होता | मेरा विश्वास है कि चतुर्था, पंचम 
तथा अन्य जातियोंमि विधवाविवाह्न होता है। 

प्र*-लुस विधवाविवाह करनेके पत्षमें हो ९ 

वे --|ां। जैसा विधविधान पहिले विवाहमें 
है दा है बपा है यदि स्त्रीके दूसरे वितवहमें किया 
जाय तो उस विधवविवाहका में समयक हूं । 
मैंने विधवाविवाहका बिना किसी शत के बहुत तार 
उपदेश दिया है करोंकि उसके विरोधोगण हर प्रकारकी 
विधवाविवाहका *+षेघ करते हैं। 

म०--ज नमित्र किम सभाका मुखपत है ९ 
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अ*्-व बई प्रांतिक दिग्जेन सभाका। 

म०--दो तीन साल पहिले लखनोमे जो महा- 
सभा हुई थो उसके विषयमें कुछ ज्ञानते हो ? भोर 
उप्तमें पास इये प्रस्तावोंकी खबर है? 

बा०-नहो', में उस अधिव शनके विषयमें कुछ 
नहो' जानता ओर न स्प श्यता भस्पृश्थसाके विषय 
में पास इये प्रस्तावको हो कुछ जानता ह.। 

म०-महास्भाक्ो कार वाई ज॑ नपत्रों में छपतो 
हैन? 

बा०--हाँ ! जे नप्तित्र आदि पत्रों छप्तो है। 

म०--माघ सुदो १२ वोरछ' २४४८कों जो यह 
प्रस्ताव लखनोमें पास इच्चा बच यह हो है न? ( यहा 
ज नमित्रका भ्र'क दिखलाया ) 

बा०- हां ! हो सक्ता है। 

स०--मपने पिताजोके मरने बाद तुमने कितने 
बष सक संदिरका खब दिया | 

बा०--कैवल एक वर्ष तक। 

म०--तुम कुन्थलगिरि गये हो ? 

बा०--हा, अनेक बार गया छह | 

स०--कुम्शलतिरिके सन्दिर पर ध्वजा कोल 
चठाता है ! 

मॉब्ल--न्वडासे पंच । 

है 


[ शेष ] 

स०--प्रजकल कोन चढाता है ! 

बा०-सुझे नहों सालस शि ग्राजहल कोन 
चढात। है । 

म०--ध्वज्ञा चढाना सम्मान को बात है न ! 

बा००«हां | कुछ लोगोंका ऐमा ख्याल है। मे भो 
ऐसा हो समझता ह. । 

म२--कु'घलगिरि क्षेत्रर कितने पंच हैं, कोन २ 
हैं? और उन्‍हें! कोन नियत करता है * 

त्रा०--उस क्ष त्रके मुख्यपञ्ञ कस्त्र दन्‍्द पर डो- 
कर हैं। पर'तु सब पंच कितने है ओर कौन २ हैं 
उन्हें' कौन नियत करता है यह में नछो जानता | 

म०- तुमने ध्वजा चंढाना क्यों छोड दिया है ४ 

सा०--इसलिये कि सब तो सन्दिर बनवा नहों 
सत्नी अतः वे लोग इसे हो चाहते हैं । 

म०--क्या तुमन अपना हक पद्चोंको दे दिया 
है? 

बा० - मन्दिर सम्बन्धो समस्त हक पद्चो के सुपुद 
कर दिया है परन्तु पद्यों के न्‍नमोंका उसमे उल्लेख 
नहों किया गया है क्योंकि वहां बंसो पद्धति 
नहों है। 

स०--तुमने पद्नों वो सन्दिरका खच दिया है? 

जा०-हां | जब उन्हा'ने एक या दो बष तक 
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सन्दिरका खच मांगा था, मैंने टर्हू ' दिया है। 

म०- तुमने पद्चोको फ्गो' हक दे दिया ? 

बा०्-पदञ्वों ने मुझसे उत्तको , सागा ओर मैंने 
उन्हें: दे दिया। 

म०- शेठ भगवानदास शोभारामजो पूनाकीा 
जानते हो न? और आजकल ब॑ हो ध्वजा चढ़ाते 
है न 

बा०--हां ! में उन पद्चानता है | परन्तु यह 
नहीं माल म कि वे ध्यजा चढ़ाते हैं या नहीं । 

म०-शेठ गड़ाराम लो।लाचन्दजो वारामतो वाघो 
को जानते हो 

बा०“-मैं उन्हें ' नामसे तो नहों जानता, शायद 
चेहरा देख कर पहचान मत्ता छू । 

म०--शोलापुरवामो टैेठ सखाराम टेवचन्दजी को 
तथा मोतोचन्द कुम्थनगिरिको जानते हो ? 

बौ०--हां | में दोनो को जानता ६'। 

स*- तुम कुधलगिरि कबसे नहो' गये * 

बा०--कोई ६-७ सालसे | 

मप्-तुमने सन्दिर वे चनी वावत किसोपे कहा 
धा? 

बाः--तही', किसोसे नहों' कहा । 


स-परेजा श्र करावाका अथ किसो कीष 
में बतला सक्त हो! 
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बा० “हां ! रेव बं ट सको डिक्सनरोमे वह दिया 
इआ है। परन्तु उसमें धरेजाको जगर धरोचा शोर 
कराबाओ जगह कराब शब्द दिया है। परन्तु व॑ सब 
शब्द एकसे हो हैं । 

म०-धरेजा करावा शोर पाट तोनों एक हो 
हैंन! 

बा०-न्मैने अभी तक इस पर अपना कुछ 
विचार स्थिर नहं।' किया हैं। 

म० - नातेपूतेकोी जेनसभार्म गये थे ” 

बा०्-हां में कोई प्रध घटेक करोब दश करके 
रुपमे गया था। 

म०-उस समय वहां ( नातेपूतेंग ) दि" जन 
शास्त्रिपरिषदुका श्रधिवेशन हुभ्ना था या नहीं ? 

बा०--मुझ्के नहो मालस । 

स०«-तुमने विधवाविवाहके ऊपर कोई बहां 
ध्याख्यान दिया था भौर उससे वा झगड़ा हो गया 
था। 

वा०--मेरे ध्याख्यानका मुख्य विषय विधवा 
विवाह न था। 


परस्तु हां उस सप्य मेंते विदवावित्राह ही पृष्टि 
कीय॑। 
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वहाँ जो करगड़ा हुआ, वह इस कारण इभ्ा 
कि--जिस समय मेने विधवा भ्रो'के पुनविवाह कर 
देनेको बात कहो तो समप्रध नमें जवान लडकियों के 
साथ वुह्ो'कि विधाइकी गिन्‍दा को । उसो समय मेरो 
विमा इच्छा मेरा हाथ एक ऐसे ग्रादमोको तरफ़ 
चला गया जिसने बुढ़।पेमे अपना विवाह किया था ! 
बड़ इस पर चिल्ला उठा किल्‍म्र' उम्र पर भालेप 
कर रहा हु. । 

म०--उस समय वहा पुलिस आ गई थो न 

बा०+-मुझ् नो सालम । 

म०-अभण्वागे' में इसके लिये तुम्हे' दोषो वत 
लाथा है यह जानते हो न ? 

बा०--मुझे नहों माल सम । 

म०--पसन्‌ १८२० के अप्रेल माधमें जो गोला 
पुर प्रान्तिक कांग्रेस हुई उपस्तते बिना टिकटके हो 
निम्न श्रंणोके लोगोंकों घुसानेका प्रयत्न तुमने किथा 
धान? 

बाप्ल्जचों | 

समा“-सेसरोक इन ( यहां कैसरोके वे अभड् पट 
कर कोठारोका सुनाथे गए; जिनमें बहुत हो कट, 
भाषामें उस पर शोलापुर कांग्रेममे दड़भ करनेका 


आवेप लगाया गया था ) अछ्ुंमें जो कुछ लिखा है 
उसे तुमने पडिले पठा है न ? 
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ब|०«हाँ! पढ़ा होगा। परन्तु इसमें जो यह 
लिखा है कि में खास तोरभे वहा (गोलापुरमें) कगड़ा 
करने और कारग्रेस ताडने गया था यह शायद नहीं हैं। 

म०--कामत (एक दक्षि गो गरम दलके आदसो 
का नाम है) ने तुम्हे वहा भेजा था न १ 

बा०““नहीों, मे' तो वहां नरमदलो ब्राह्मणितर 
लोडरो में शामिल हो कर गया था और भो बहतसे 
लोग गये थे। ता" ६-४-२० के कैशरोमें जो दुसरे 
कालम पर नरमदलके वहा उपस्यित लोगो' पर भत्तिप 
किये गये हैं वह सब मिध्या है । 

म०--+शरोऊई सपफादकके विरुद्द तुमने कोई 
कार वाई क्यो' नहों' को कि--तुम्हारे विषयमें उसने 
एंसे आत्तेप छापे है * 

जा०--उन सच आक्षपोके उत्तर ब्राह्मगेतर 
नरमदलो पत्नो ने दे दिये थे इसलिये मेने केई कानूनो 
कार वाहो नहो' को । 

म०--तुमने महासभाका सभ!सदो फोस दो है ? 

बा० >हा। मैंने प्रतिनिधि फोस एक रुपया दिया 
था जिसके बदलेमें मुझे एम टिक्रट मिलो थो । 

म०--तुम सहासभा अपिवशनमें कब शाप्तिल 
हुए थे ? 

बा० -ता० २३--२४ दिसबव्बरका तो पण्डालसें 
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और ता० २५ का वाढ़ ( बडघर ) में महासभाको 
बठक हुई उसमें शामिल इआ्चा था । 
. स०-ता० २६ की पण्डालमें सहासभा काो' 

नहीं हुई ? 

बा०--ता० २४ के उस जगह रत्नत्रय संबर्धक 
सभा इुई थो । 

म०--नेम्रिसागरजो वर्णोक्रे इस्ताक्षरों से ता० 
२६०१२" २४ का जो सुचना प्रकाशित हुई थो बच 
तुमने पढ़ो है ? 

बा?>हां ! मुझे करोव 8 दिन बाद बैलगामर्भे 
मालुम पडो थो । 

म०्--तुमने महासभाकों सहायताका कुल 
रुपया भपने पाए भ गानेको सूचना निकालो थो न २ 

बा०-हां ! जनवरो १८२५ के पहिले सक्नाहमें 
मेने भखबारों में छपाया था कि+म महासभाका 
महामन्त्रो चुना गया हु' इसलिये रुपये मेरे पास भेजने 
चाहिये। 

स०->तुमने महासभामें कुछ चन्दा दिया है! 

बा०-नहों | 

म०«-तुम्हारे पास महासभाकी सहायताका 
कितना रूपया आया। 


बा०-बहुत थोडा, करोब २५ भप्रथवा ३० 
रुपया सा भो जनवरोके प्रारम्भमें हो। 
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स०--पुराने महामन्योजोके पास कितने संपये 
छ्डें? 

बा+“मुझे नहोी' मालम। 

स०--अरुए श्य वोडि ड्के लिये चन्दा लेना कबसे 
प्रारम्भ किया है ? 

बा" पन १८२३ के प्रारभसे । 

स०्-अस्ए श्यो ' के स्पर्ण करना भोर उनके साथ 
खाना पोना मैनशास्त्रोके अनुशार अनुचित है न? 

बा*--वहीं, जनश्ञा/त्रोंके मनुसार अस्पृश्यों 

को छूना और उनके पछाथ खान पान करना 

बिछद्ध नहीं हैं| 

म०--विधवाविवाहके विषयमें जनग्ास्त्रोंका कपग्रा 
मत है । 

बा०-जेनशाशत ९ !बाविवाहके विरुद्ध नहीं 
है, जहां तक भें समझता हूं, वे इसकी पुष्टि ही 
करते हैं, निषेध नहीं । 

स०--ज नलोग श्रस्एगयता मानते हैं या नहो ? 

बा०“ अधिक स ख्यक लोग उसे सानते है ओर 
ये भ्स्षशरोके साथ खान पान करनेके विरुद्य पत्ञमें हैं । 


मण०-जेन नोग विधवाविवाहके पतक्षमें हैं या 
सहो ? 
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बा०न-न्‍हां ! दक्षिणमें ग्रधिक लोग उठछको पत्तमे 
डर 

स०- भग्शएशोंके साथ खान पान करनेवालैको 
जे नलोग नोच सम गे न ? 

बा०-हां | यद्यपि जे नग्रास्त भ्रस्एशोंके साथ 
खानपान करनेके पन्न विपक्षम नहों' क्योंकि ज नध्स 
प्रस्पशयताको मानता हो नहों' तो भो यदि में 
अरशए गयोंके साथ खान पान करने लगू' तो जन लोग 
नोचो निगाहसे मुझ देखने लगे गे । 

(फिर भी जिरह होगो) 

बे लगाम ! आर० एन० किनो 


११०६-२५ फर्ट क्वास आ० मजिएइं ट 
कचच्चरोका समय पूर्ण हो जानेडे ता० ११*६- 
२४को फरियादोसे जिरह करना ध्सान्न न हुआ इस 
लिये ता* १२ ६ २ध्को फिर जिरह प्रार भ हुई। 
स*--तुम सन्‌ १६१८में पंठरपुर गये थे भोर 
वहाँके सब गौड महार भगोको जानते हो ! 
बा०-“॥ । में उसे जानता हू । 
स०-थिवदास घो डोगे भगोको जानते हो ( 
बा०-न्‍जहो', उसे नहो' जानता । 
स५--+ ठरपुरमें व्याख्यान देते सप्षय तुमने हि'दु 
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सन्दिरों में अस्एगय को घुसने देनेक्ी वात कहो थो न 
और उन्हें' जबरदस्तो घुप्तानेका प्रयत्न भो क्या था 
न? जिसके कारण वहां कगड़ा हो गया था। 

आ*--मैंने अपने व्याख्यानमें हि' दुमन्दिरो' में 
अस्पगगप्रो'शो घ॒सने देनेकी चात तो के थो परन्तु 
जबद स्तो उन्हें घुभानेका कोई प्रथत्न नहीं किया औए 
नवहा कोई दड़ा हो हुआ | 

म८-तुमने अपने प्राथ नापत्रमें जो यह लिखा 
है फि मेरी माने मुझे एयक कर दिया है यह ज॑ न- 
गजटमें आक्षे प किया गया है सो क्या बड़ ठोक लिखा 
है? 

या*-नहों, उसको जगह यह होना चाहिये 
कि-मं रो मा मुझसे अलहदो रहतो है ! 

म---मग्रोलब्रतका अथ क्या है | 

बा०--त्रह्म चय । 

मः--क्रिस शास्त्रके ग्राघारसे एपा कहते हो * 
बाप्+-तक्त्वाथ सूतके आधारसे | 

मध्--तक्त्ताथ सतब॒जोक रचयिताका नाम क्या 
है? 

बा८->मुर्के याद नहों । 

म५्ल-योनब्रतका भव खभाव वा सामान्य 
चरित्र! नहों होता ? 
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बा०गोन भब्दका भय चलते भाषामें बह 
होता है परन्तु सयुत् शब्द शोलब्नन जनशास्तोंभ 
ब्रद्मदय अथ में हो प्रयुक् होता है । 

म०-तंघष्वाथ सूतब्रको यहां लाये हो 

बा०--नहीं । 

म०-- हाथ साफ़ करना! वाक्यका श्रर्थ कजा 
वा अधिकार करना नहों है? 

बा०-नहों, उस्तका अथ सिफ' कला करना हो 
नहों' वल्कि बर्वाद करना है। 

स०--' सुतरा' शब्दका भ्रथ क्‍या है ? 

बा०्--यहो सिफ नहों' किन्तु' यह है। 

मे -पंदरपुरमें सवंगोड ओर शिवद।स भेगियाँ- 

के साथ तुपने नहीं खाया ! 

बा०“-नहों, कभो नहों' । 

म०-जे नधम वर्णाश्रम समानता है न ? 

बा०--नही मेरी समकसे जैनवर्म वर्शाश्रम 
नहीं मानता । 

म*--तुममे ओर भ्रारोपियोंमं कुक श्रत्र.ता है? 

बा०-नहों, मेरो उनके छाथ कोई शर्त ता नहीं 


है, मै उन्हे साख्ात्‌ू पहचानता तक्ष नहों। मेने इन 
लोगोंको छिफ कचहरोमे हो देखा है । 


[ ४६ । 

म५्-्तुमने न २:३*#आ रोपियोंके विरुड 
दोबानो दावा फरवरो माससे दायर कर रखा है न? 

बा०जहां । 

इस प्रकार गजटके म'चालकी को तरफर्म जिरह 
को जानेके बाद फरियादोरे वश्नोलने कुछ वयानों को 
स्पष्ट करानेके अभिप्रायसे प्रशो दरा,नोचे लिखा वयान 
ओर कोठारोसे दिलवाया 

फ़िर जिरह । 

सव साधारणका मत बनानेके लिये मेने प्रकादित 
किया था, कि में अक् तो के साथ भोजन करनेत्ो 
तेयार हू! 

सपादककी किसो देलका प्रतिनिधि हो कर, 
उस दलका समय न करना पड़ता है, कभो कभ्ो दलके 
सतत साथ उसका मतभेद होता है। उद।हरणमते लिये 
श न'० प्रतिवादों जेनगजटके सम्पादक हो कर यद्यपि 
जे नधस को पुस्तक छापनेकोीं बुरा समझते हैं, तो भो 
उन्होने जे मधम की पुस्तक छपाई है. और वे छापनेके 
पचणपातो हैं । 

पाटमें किसो प्रक/रका धम्त विधान नहीं देखा 
जाता। परन्तु जिस विधवाविवाहका मे ' समथ न 
करता छू'. वच्च नियम्तित विवाह है। गत ८ १० वर्षो- 
में म ने भ्रन्ततः ५०० ग्राम सभाएं को थो', दौ-होन 
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लदाइरणों के सिया ओर कचो' मो दड़ा-हद्गमह नही 
हुआ । 

केशरो गरम दल ( एल शिछाा >-का 
है। झगड़े के कारण सहासभाके लिये म ने चन्दा 
बसूल करनको कोशिश नहो' की) तत्कालीन जन*- 
रल सेक्र टरो मि० कावडा दारा म प्रथस दो दिनके 
लिए महासभाओ मेंबर बनाया गया था ये शब्द मरे 
हरा कट ( 00८५ ) गये है। विषयनिर्वाचनों 
सम्रितिका कगड़ा प्िटानेके निए महासभा दारा सब - 
समितिसे नियुक्न पांच विचारको मेसे में भो एक्ष था । 
बैलगाम ! ( द० ) भार० एन* किणो० 


१२-६-२४ झा मजिइं ट फर्ट क्ास० 


सेठ ताराचन्द वरद नवलचन्दजी 
जॉदरीके बयान । 
रा 
में प्रतिश्नापृ क कहता इ' 


मंरा नाम ताशाचन्द है। 
पिताका नाम मवलचन्द झगेरो। 
भर 
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धर्म ध्रोर जाति जोन। 
स्स्न ३२७ वष । 
ब्यवसाय भ्वसे | 
निवासस्थान बम्बई जिला 


फग्यिदोका वकोल--तुम्हारे कुटुम्बन कितना 
दान दिया ह 

ताराचन्दजो- कोई १९-१५ लाख रुपये । 

वर्कील--उस दरुपयेका जो ट्रष्ट हे उत्का सभा 
प्रति कौन है ? 

ताब--उसका मो हो सत्षापति है. । 

ब०--इन्कमरेक्स कितना देते डो 

ता “+कोई आठ हजार रुपये । 

व०--तुसम महासभाके मेंबर ओर ससापति हो न | 

साठ । 

ब०--फरियादोको दक्षिणमें कसो इज्जत हे ? 

तॉ०“-»*उमको भ्रक््छो इज्जत हे । 

ब००-क्या फरियादी भा* जे नसमाजका महा« 
मस्ती है ? 

ता०--हा ' वह दिसम्बरसे सहासभाका महा“ 
मन्बो है । 

ब८--शेडवाल सहा सभा ज॑नगजट इन आरो- 
पियोथे ले लेनका प्रस्ताव पास हुआा था न ! 
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ता०-“-हां । 
ब०-भ्ारोपियोंसे जान पहचान है ? 
ता०-“म २-३-४ न'०के भारोवियोको ते 
जानता हू परन्तु न० १ को साज्ञात्‌ नहों' जानता। 
ये तोनो' क्रमशः सम्परादक, प्रकाशक ओर मुद्रक है । 
ब०-शैडवाल महाप्तभामें इनको जगह दूसरे 
जो काय कर्ता चुने गये हैं उनको इन्होंने अपना चाज 
दिया ( 
सा - नहो' । 
ब०--ज नगजट तुस पढ़ते हो ९ 
ता०-हा ! मे ' उसे सदा पढ़ता हु । 
ब०--तुमने 'बालचन्द रामचन्द्र कोठारी कौन 
है? इस लेखको पढा था शोर उसके प्रकाशित हो 
जानेसे कोठारीको लोगोंने क्या ममक्का १ 
ता०-उक्त लेखक म॑ 'ने पटा था | उमके कारण 
बहुतसे लोगोंने कोठारो री खराब समझता अर्थात्‌ लोगो 
का दृष्टिमें बह नोचा हो गया । 
व०--क्या उसके विषयर्मे तुमसे किसोने कुछ 
पूछा था * 
ता०--हां । लोग मुझसे शिक्षायत करने लगे 
कि तुमने ऐसा शादमी महामत्री महासमका 
क्यों बना दिय। ! 
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मे ने उत्तर दिया कि उच्त लेखका कुल बातें 
इसत्य है ? 

इसके बाद टूमरे दिन ता० ८६२५ की 
आागेपियें मे वकोलने जिरह करन! प्राब'भ किया भोर 
उनका जो उत्तर मिला बह नोचे लिखा जाता हे-- 

मत्रमदार--तुम सच्ायसभाके मेबर कबसे हो * 

वाराचन्दजो-जवहुत बर्षोंसे ! 

मज,मदार“न्‍्मह।|स्षाजे मेंबर कितने प्रकारक 
होते हैं | भ्रोर उनमें तुम किम प्रकारऊे हो। 

ता०-ज्महासभाकी मेंबर कितने तरहके होते है 
यह तो में नहों जानता परन्तु हां | में समक्तता ह, , 
से साधारण मेंबर हु । 

स०--ठुमने सभासदो फोस क्या दो है ! 

ता+-यह मुझे भ्रात नहों। प्रतिवर्ष वो *पो०से 


मशासदों फोस वसूल करने लिए मरे पास गचट 
आता है । 


स०--ज नगजटका सुल्य कया है? ओर वह 
क्या तिना मूल्य भो भेजा जाता है| 

त।० - मुक्त नहीं साल,म कि ज॑ नगजटका मूल्य 
क्या है और न यह मालस कि वह क्रिप्तोको बिना 
मुल्य भेजा जाता है या नहेो' । 

मरमहासभाकोी नियमावलो है न! 
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लाब्--हं | है। 

म०-तुम महासभामे कितने वर्षोंसे जाते हो ! 

ता*ात दो वर्षों से तो लगातार जा रहा ह॑ 
भझोर पहिले श्पने काकाके शाथ गया छोऊअंगा। 

म०--महासभाका उहंश्स क्या है! 

ता०-पहिला उहं श्य जे नसमाजजी उन्नति करना 
दूसरा जे नधम को रक्ता करना तथा समाजमेंसे कुरो- 
तियां उठाना है। 

म०“-पभासद्‌ बननेके लिए महासभामें फाम 
भरना होता है न! 

ता०“>मुझ्े नहो' मालस ! 

स०--तुम महासभाके मेंबर हो न? 

ता०--नहों, मे रा फर्म ( दुकान ) आज बहुत 
वर्षा से मेंबर है भौर सभासदो फोस गुमास्ते लोग 
दे दिया करते हैं। 

म०--दुकान महाप्््षाको सभासद्‌ हो सक्तो 
चैक? 

ता०--मुझे माल म नहो । 

स*्प्रभासदांकोी लिएमें किमका नाम है २ 

ता*++पम्ाणनिकचन्द पानाचन्दका) वे दोनों 
भाई थे । फा्म (दुकान) का नाम मानिकचन्द 
पानाचन्द है | 


[५४४ ै] 
में उसका भालिक हू । मेरा नाप सभास्तरॉमें 
नहीं है । 


म०-+महासभाकोी प्रवन्धकारिणोक्ञा सदस्य 
महासभाक। सभासद हो हो सह्या है यह माल,म 
है? 

ता«--म्र ' इस विषयमें नहों' जानता । 

म०-तुम शैठवाल अ्रधिवेशनके पहि ने प्रवन्ध 
कारिणोके मेंबर थे ? 

ता०“-नही' । 

म०--तुम महामभाके सभापति कब चुने गये ? 

ता०--शैठवालमें । 

म०--ता० २३ को महाप्रभाका सभापति कौन 
था 

ता०-नेमिसागरजों वर्णों । 

मै शिक्षित और अनेक सभाओंके सभाप 
तित्व कर चुकनेवाले पुरुष है न ? 

ता०--पयह मे नहो' जानता। 

म०--ता* २६ को नेमिसागरजोने झगड़े के 
कारण भहामभाक़े बन्द होनेकी सूचना छपाई शो 
उसभो म,लम है ! 

ता०--मही , मुझे नहों' मालम। पपन्‍्तु हां 
वह पोछिसे अख़बारोंमें छपो टेडो थीो 
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म०--म नेजिड़ कर्म टोके चुनावमें भगड़ा हुमा 
थान! 

ता०-नहो । 

स०- फरियादोने दोवानो दावा इन आरोपिय॑! के 
ऊपर दायर कर रखा है न ? 

ता०-हाँ ! फरियादोने मन्यमन्त्रोकी हैसियनमे 
चाज न देनेके कारण इन पर दायर कर रखा है! 

म०--आरोपी लोगोंक। जेनगजटने करा मस्सघ 
है? 

ला०““न ० २ सहायक सम्मादक, न० ३ प्रका- 
शक और न ० ४ मुद्रक है। न ० १३ सम्पादक हैं। 

मर--न'० १-२ वे आनगेरो (अत तनिक) काय * 
कर्ता है न ? 

ता०--हाँ, कहा ता ऐसा हो जाता है । 

म०्--स'पादक स्तोफा ?नेके बाद कय्रा स'पादक 
बने गहते हैं ! 

ता०--मै नहों कह सक्ता। 

मस०--महासभाको नियम्मावलो है न ? 

ता०-हां | है एक कापो उसको मरे पाम भ। 
है, उसमें दे या तोन साल पहले निश्चित किये गये 
नियम छपै है । 

मण-महासभाकों यहो नियमावलो है न? 
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(यहां सहासभाको छपो नियम्तावलो दिखलाई गई) 
ता०ऊफेरे पास जी नियमावलो है उससे 
मिलान कर यह बात कहो जा सक्नो है कि यह बहो 
है था नहों । 
म०--तुम उसे थहां लाथे हो | 


ता०->नहो', में उसे शब्पने पाथ यहा नहों' 
नाया। 


म०--तुमन जा नगजट ता० ३१-६:२४के एष्ठ १३ 
पर प ० ग्घुनाथदासजोका छपा स्तीफा पढा है न ? 

ला“ । 

म०्“>ता० २८०७ २४के गजटमें प॑० लाला" 


रामजोन पअ्रपने ऊपर समस्त स'प्रादकोका भार लिया 
हैयह भो माल म हे न 


ता चहाँ। 
म०- न ०२॥ इारापोशो जानते हो ९ 
त'४-+हा ' म्' उन्हें! जानता ह', उन्होंने जोन 


शास्त्रोंका अभ्यास किया हैं और वे परण्छितजो कहे 
जाते है। 


म्--न ० २क आगेषो को क्या उपाधि है १ 

ता+--उन्ह ' न्यायालड्वार' कहते हैं परन्तु किस- 
उन्हें यह पढ़वी दही यह न7) मालस। 

म०--त' ० ४क आरोपो कलकत्ता य निवप्ति टोके 
काव्यतोथ है न! हु 


47) 
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ता०--मुर्क न्ञात नहों । 
सत-न० १७ घम रत्रक्षो उपाधि है न: 
ता०--मुर्क ज्ञात नहों । 
म०-+न'० रको वबईके दि जे नपरोक्नालयसे 
पदवी मिलो है न ? 
ता“-मुझ्र न्नात नहो' । 
े स०-मोसलरिफोम र' ( सुधारक / शब्दका 
अथ क्या है * 
ता०-में' नहों जानता ! 
म५्-ज नशा स्त्ोंका सखाध्यय किया है ? 
ता०“तहुतमे ज्ञ नशास्‍्त है, उनमे रतकरण्ड 
आावकाचार, आराधनामार, प्रवचनसार आदिका किया 
हे। 5 8 | 
म०--ज नधम के प्रमुसार भगो उमर श्रादि 
अ्रस्पशरको स्पश कर मसर्त है? 
ता०+नहो । 
स० -तुम उन्हें स्पा कर सक्त हो? 
ता०- यदि वे अपनी उन्नति कर ले तो 


उन्हें मे छू सक्ता हू, रेल भादिमें ता उन स्पणश 
करता हो हर | सूरतमें व॑ साग तरकारो बेचते है उस 
समय मैने उन्हें कन्मा होगा । 

स०--तुस अष्पगोंसे साथ खान पान करने 
तयार हो | 
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ता०-नहो | 

म० फरियादोकों कितने दिनसे जानते हो १ 

ता०--कोई ४-५ वष से । 

म०-उमर्त साथ घनिष्टता है न ? 

ता०--मेरो उसके मात्र घनिष्टता नहों है, हवा ' 
मैं उसे समाजमें प्ररुद्ध पुरुष समझता छू । 

म० -फश्यिंदो की भा कहा रहतो है * 

ता०--मुझ्क ज्ञात नहों' । 

म०-प्रस्णशोंके स्पथ करने तथा उनके साथ 
खान पान करनेके विषयमें फरियादोीका क्‍या सत है * 

ता०मेरो समझे उम्का मत है कि यदि 
भ्रस्प्गाय मांस खाना छोड दे तो उन्हें! छ, लेना 
चाहिये । परनत उनके साथ खान पान कर लेने 
बावत क्या सन है सो नह्रो' मालभ। 

स+--बालचन्द राप्नचन्द कोठारी कोन ह' यह 
लेख क सा है ? 

ता०-तयह प्रमत्य है । उमते न० १-२५ ४ ८ 
ओर १० न ०के अ'्चेए विव्कुल अ्रभत्य हैं। वाको 
अआत्तप्रोके विषयमें मे नो जानता। न० एऐका 
श्राक्षप मेरी समकतमे सत्य है| 

म०-फरियादोका घर टेखा है? आर वहां 
कभो जोमा है! | 
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ता०-नह।', से उसके घर कप्ती नहों' गया 
औग न मे ने उसके यहां जोमा । 

म०->फरियादोके साथ कभो जोम! है ? 

ता० हां! मे ने भ्रपने घर तथा वाइर अनेक 
जगछ उसके माथ जोमा है । 

म०--गजट पटनेके शद और जब तुमसे लोगों- 
ने कोठारोरे महामन्त्रिवकी शिकायत को उस वाचमें 
कोठारोस तुम्हारो मुलाकात हुई थो * 

ला०“नहों । 

म०--फरियादो कहां रहता है? 

ता०-- करीब चार वध से पूनामें रहता है। 

म०--उसकऊे यहां अ्रसएश्य नोकर रहते हैं यह 
तुम्हें मालम है ! 

ता+-मं गे साथ जो उसको बातचीत हुई 
उससे मेंन नत्तो' समझा कि वह अष्एश्य नोकर रखता 
हे और उसको बात चोतसे यह भी ज्ञात इआ कि वह 
धामिक म गब्याको रक्षा करेगा । 

स०+-फरियादो मन्दिर बेचना चाहता है! इस 
घालको क्या तुमने सच समकरा ? 

ता*-नहो । 

म०--्तुम कोठारोके साथ मंहा|मभाके सिवा 
भ्रश्ध भो कभो किसो सभामें गये थे ? 
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ता*-नहों' । 
स०--नातपूर्तेमें जो दि० ज॑ नप्रातिक सभा हुई, 
उसमें तुम गये थे ? 
ता०-नहों । 


म०-कोठारो सभाओ'में जाकर भरगडा करता 
हैन? 


ता*-नहों', परन्तु जहां वह जाता है वहा 
ले!|ग कगडा करने लगते हैं। 
म०-शोलापुर कान्फ्रांस और नातेपूते सभाकआा 
वत्तान्त जानते हो ? 
ता०-नहों । 
म५्-महामभ्षार्मे क्रितना फण्ड है? 
ता०--कोई लाख सवा लाख रुपये ! 
म५प्--१०-१२१ लाख का दान किमने किया 
ता++-मरे पिता और काकाने । 
म०-तुमने कुछ सहासभाके लिए सहायला 
ढो है 
ता “-नहों । 
स०-तुम्हारे पिता का॥ाको मरे कितने दिन हुए ? 
ता०- कोई सात व । 
म-+-जो अस्पृश्योंकी छूने और उनके साथ 
छान पान कर ने तवर है पद महात्रप्राका मेंरर 
हो सक्ता है ! 
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ता२--नहीं, बह पहासमाका मेंबर नहीं हो 


छ्क्ता। 
म०--महासभाको ले कर जे नियम दो पार्टों 
हैन! ह 
ता०- हा ! हैं परन्तु कुछ लोग मध्यस्थ भो हैं। 
म० --तुम किस पार्टोर्में हो ? 
ता०--में म७्स्थ हूं । 
म८«“डवःल प्रधिवेशनके बाद नये सहाभन्‍्तो 
ने चन्दा अपने पास मगानेको शोर पुराने काय कर्ता- 
ओके पास न भेजनेको सूचना निकालो थो ? 
ता०«“निकालो होगों। 


म०--तुमने उसे ऐसा करनेको क्या कोई श्राज्ना 
दो थी? दि 
ता“--मैं नहों' जानता कि-मैने उमे बसा 


करनेका कोई सत्तां दो थो या नहो' | 
स०गीेडवाल अधिवेशनके बादसे कितनो रकम 
महामन्तोसे पास एकत्र हुई है? 


ता०-मुझे नहों' माल सम । 

म'्--तुम्हे मालस है कि--य्यावर ( राजपू- 
ताना' ) में पुराने सहासभाके काय कर्ताओंने फरवरी 
१८२४ में एक प्रधिवेशन किया था ? 

ला*+--हां ! माल स है । परत्तु उस्त अधिवेशन 

है 
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चुने गये काय कर्ताओंको नहों मानता | 
म०--बम्बई प्रान्तिक दि० ज नक्षभाके मुख पत्र 
जे नप्नित्न भर जे नगजटमें परस्पर विचार भेद है न 
लता०नहो। 
मस०-प्रगति आणि जिनविज्ञव किस सभाकता 
पत्न है ( 
ता०-दक्षिण महाराष्ट्र ज नसभाका । 
२९--विधवाविवाह जे नो में होता है न ? 
ता०- नहो' उम्को दक्तिणमें तो चाल है परम्सु 
उत्तरमें वह नहों होता । 
म०“-धरेजा किसे कहते है ! 
ता०-+-बिना विवाह स्त्री रख नेता घरेता हैं। 
स०-+-और करावा किसे कहते हैं ? 
ता०-जों धरेजाका अथ है, वह हो करावेका है । 
आरोपियोंके वकोल जब इस प्रकार जिरहइ कर 
बेठ गये तो फरियादोके वकोलने एक बातको स्पष्ट 
करनेके लिये पूछा-- 
तुमने फरियादोर घर क्यों नहों' जोसा ? 
ताराचन्द -क्योंकि मुर्के फरियादोके गांव जाने 
का कभी सोका हो नहों मिला । 
०६-२४ | ( रुछो ) आर, एन, किणों 


बेलगांव फष्ट क्कास भानरेरी मजिइं ट॑ 


[ &३ । 
गवाही नं० ३ बालाका इजहार । 
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मैं प्रतिन्नापृूत क कहता ह' कि-- 


मेरा नाम-- बाला है| 

प्रिताका नाम नाना चोगले। 

धर्म जाति जोन । 

बय ४९ वष करोब। 

व्यवसाय खेतो । 

निवाह मिलवडों [ सांगलो ] 
मुख्य इजहार 


मैं प्रतिवादो न'९३ को जानता हू एव' न'० २, ४ 
को भो टेखा है। मैंने इन्हे ' उम समय देखा था जब 
कि ये पूनासे रेलमें भा रह थे । सितारा ष्टेशन पर 
में रेलमें घटा था बुच्रगव तक में इनके साथ था।! 
जब तक हमस वुधगाव पह चे तब तक उमर एक हो 
डिब्बे में थे । न'० ३ प्रतिबादोको मेने शेठवालमे देखा 
था। आरोपी शोलापुरके पंडित वशोधरजोके साथ 
थे। पंडित वशोधरजोने कद्ा था कि कोठारोके 
विरुद्ध लेख छपानेमें गलतो को गई है, किन्तु यह 

६ मान्नला कोट में न पह'चना चाहिये था। उस समय 
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भारोवियोंने क्या कहा मुसी स्मरण नहो' । आररिपो 
न'० इक हारा लिखित एक पत्र में पेश करता 8 । 
यह पत्र मुझे सागलोरी वाहललित दिया था ओोर 
मुझ ते उस लेखमें लिख। हुई वातोंक्रे जिये कहा था। 
मैने ३ नम्बर आरोपोकी पत्नों पा हस्ताक्षर करते 
हुए भपने सम देखा है। इस पेस किये गये पत्र पर 
प्रतोवादो न'२ ३ के हस्ताक्षर है। 


जिरह पोछे होगो | 
बैलगास । ( द ) आर» एन० कोण) ० 
८-६ १०२१५ फ्ष्ट क्लास आनरेरों मजिध्ृनट 


जिर हल 
में सांगलोमें व्यापार करता हू। में कुछ २ 
ढिलद्दो जानत! ह़' । मुक्त गत दस वषसे हिन्दो 
पढ़नेक्षा काम पडता है। में दिगग्वर जन ह'। सन्‌ 
१८२४ के मासमें जब कि शेटवाल का अधिवेशन हुआ 
था तबते से प्रतितादो नम्बर ३ को जानता ह' | 
प्रतिवादो न॑० २ और ४ भो अधिवेशन देखे थे 
किन्तु उनके साथ मैंने जान पहचान नही को । मे सुरेगा 
जिला ग्वालियरके जैनमिद्दान्तविद्यालयको जानता छ' । 
बाइवलि वहा पढने गया था | बाइबनि सं रा प्रित्र 
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नहों' है। 'महावोर प्रभ नामक प्रेसका वह मालिक 
हैं । गत <-८ वर्षो्ते पण्डित व शोध जोदे मं रा जान 
पहचान है। वो कभो २ सागलो शास्त्र परढ़नेके लिए 
भ्राया दारते हैं । 


में जनगजट कभी २ पढ़ता छ' । बशोधरजों से 
मे 'ने रेलमें इस अभियोगक वारेमें जाना था । 


जिसके पहले मुभे समक्काया गया था कि यह 
शर्जों उचित हे | गत फव रो मासमें चइतेसे मनुष्य 
इसो विषयमे बात-चोत करते देखे थे। व शोधरजोसे 
में ने रेलमें बातवोत को थो वो बंलगाम कोठारोके 
दावाको पे रबोके जिए आ रहे थे । रेलमें फरियादोके 
बारेमें ज्यादा वहस नहों' हुई यह से लगाड़ो सतारा 
ष्ंशन पर रातको एक या डेट बजे पह'चतो है और 
बुधगाम ४॥ बजे सुबह धहुचतो है। 


में शेठबान महासभामें गया था । इसके पडिले 
इस सभारे किसो श्रोर अधिवं गनमें नहों गया। में 
गत १०-८ वर्षोासि कोठारोको जानता ह'। में अपनो 
सम्राजके नेताओंको जानता हू शौर वे धावते झार० 
बो० नह, रावजो सखारास, पण्डित धनत्रालाल ग्रादि 
है। में उनको उतना हो जानता छ' जितना कि 
कीठारोकी जानता छू॒! 
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१९२४७ के दिसम्बरके अ्न्तमें तथा १८२४ के 
जगवरो भासके 
भादिमें महासमाकी स्पेशल प्ीटिंग 


शडबालमें हुईं थी । 


उस सभाका कोन सभापति था मुझ्ते सालम 
नहों'। में स्मरण नहो कर सकता कि कोठारो या 
आरोपी नम्बर २ या'४ उत्त सभ्षामें उपस्थित थे या 
नहों' | मि० फोठारोह मतह तथा कार्योंके विषयर्मे में 
कुछ २ जानता हू | परंतुर्म' कोठारोके विधवाविव। 
हके मत विषयर्मे कुछ नहो जानता हू, का्रो'कि वह 
इस प्रान्तमें दान है। प्रि० कोठारोका यह मत है 
कि अस्पृश्य लोग त्राम स्थानों पर छुऐओ जा सकते हैं । 
किन्तु उनका यह भो सत है कि अस्एश्योंकों श्रपने साथ 
भोजन करानेकों कोई ब॥रावश्यकता नहों'। अस्प्रश्यों 
के हाथसे जलग्रहण करनेके व विरोधों हैं, मेने यह 
विषय खास कोठारोसे जाना अतएव से जानता हु। 
विधवाविवाइको कोई पाट बोलते हैं काई पुनविवाद । 
यह उत्तर प्रान्तमे चानु है यानह! यह में नहों 
जानता । महाप्ृभाक्रा उद्देश्य जे नधम को शिक्षाका 
फैलाना या प्रचार करना है। वद्द सनुथ जो कि चाम 
जगहो' पर भस्एश्यो' को छ ता है वह सहासभाका मेंबर 
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मेस्वर अ्रवश्य हो सत्ता है सपूण सेवर इसो तरहके 
है । मैंने इस विषयमें नहो' विचारा है कि जो मनुष्य 
महार मांग आदिक साथ खाता है वह महासभाका 
सेम्बर हो सह्ना है या नहीं। खाने वा पोनेक लिये उनके 
साथ सब्मिलित होनेमें में प्रसुत नही हू । में ज॑ नपम * 
के विषयमें किसो प्रश्रका उत्तर नहों' दे सकता कारण 
मैने जे नधम के ग्रग्थोंका अध्ययन नहो' किया है एव' 
सुझे ऐसे मनुष्यके साथ भोजन करनेका मोका नहों 

मिला जिसने कि महांर तथा माग ग्रादिकोके साथ 

खाया हो। में अपनो सब्मति किसो भो विषय नहो 

दे सकता न. जो कि अम्पृथ्रोंके साथ खानेको तेय!र 

है। वेलगावर् सब सम्मिखित भोजनके विषय में 

कुछ नहीों जानता । 


मेंने न० ३ के भारापीको शेदबालम अप 
नेसे एक दाथकी दूरीपर मन्त्रीके आफिस बैठे 
हुए देखा था, उत्तःक्त सेठ चेनपुब्व महामम्त्री थे | 
विषय निर्वाचनकी वहस सुननेके लिये में गया 
था | एक पनुष्य उनके पाप छुछ कागन लाश 
ओर मेने उनको उसपर दस्तवत करते हुये देखा । 
तीन चा प्रत्न १६ हताश्व! उन्‍दोंने एक दिन किये 
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एवं एक दिन दो पर किये। मेने “आपका मक्खन 
लाल' यह हस्ताक्षर क!ते हुये उन्हें देखा था। 
बाइवलीने वह पत्र फव॑ रोके भन्तमें दिया । मै ने 
उनका कभो कुछ काम करके नहों दिया । हा! यदि 
वे चन्दाके लिये भाते तो म' दे देता । मेरे पाम पत्र 
रखनेके लिये उसमे मुझषे स्पष्ट नहों' कहा । कोट में 
पत्र दाखिल किया जाय वा नहीं इस विषयमें से ने 
ठससे नहो' पूका क्योंकि पू छनेशो से ने कोई प्राव- 
श्यकता नहों' समको '. उपयुक्ष महाशर्योका ( ८ ० 
धन्नालालजो कोठारो आदिका ) भिन्न मत है। महा 
सभा विषयमें क्या मत किया है मे ' नहों' जानता । 
में 'ने लस पत्रको ( दाखिला न० ११) पाया और 
दूमरसे पठवाया था च्‌,ज्रि मैं परूण रोतिसे उसे नहीों' 
पढ मकता था । यदि वह पत्र मुझे दे दिया जाये तो 
में उसे साज्षोमें उपस्थित करू'गा ऐसी प्राथना में ने 
बाहुबलिसे नद्टो' को थो । मेरे श्रतिधि चन्दोरकरने 
यह पत्र पठकर मुर्ख सुनाया व॑ द्मोह्के थे। अति- 
थिका अ्रथ ग्राहक है। मेरा उनके साथ पत्र व्यवहार 
डे । 
मे यह जानता था कि भ्राक्ष ५ धमत्य हैं अतः 
मे प्रमाण स ग्रह कर सकनेको प्रशक्पता जान चुप 
रहा । जग्म मे बाहइबनोसे रास्त में मिल्ला तब मेने 


[ ६६ ) 


इसओ ठसे सूचना दे दी। गत एक या दो म्ाच को 
बस्वईमें भ्रपने भापह़ो बातचोतती समय फरियादाँये मैंने 
कहा था। फरियादोने मुझसे बह पत्र अपनेपास भेजने 
के लिये कहा या मं रे णास हो रखनेको कहा यह मु्े 
स्मरण नहों । महासभाक शेटवाल अधिवेशन से 
डपतश्थित था जिममें कि वादों मह्दामन्त्रो चुना गया था। 
उस अधिव शनमें करोव ७०००--४५०० जन उपशित थे । 
बे वादोके दोस्त थे अथवा भोर थे यह मुभो माल स 
नहों'। नेमिसागर वर्णों महासभाके समाप्ति थे। 
श्रधित्र शन ता० २३-२४ को हुभ्ाा था । कार्ग्रं सके दिन 
गैड़वालमें रत्नत्रयधम वर्ध नो सभाक्ा अधित्रशत 
हुआ था या नहो' जानता च कि मे उस दिन वहां 
नहों' गया था। यह निर्णोत नहो' हुआ था कि भहा- 
सभा २६ ता० को होगो ) २४ ता को शाम्को पुलिस 
आगयो थो । २४ ता० को अभ्रधिवं शनको मनाई 
के लिये म्रमे कोई नोटिस नहों सुनाथा। मे 
२६ ता? को शेढवालमें नहों' था सम ने शेढवाल सबेरे 
१० बजे छोडा था| 

शेठवाल अधित्र शनमे उपधत में ने महातभ।के 
निये कोई चन्दा नहों' दिया न कोई से रे पस इसके 
लिये भाया । मेरो समातिते अनुभार मरामन्सो के 
चुनावके वाग्मे कोई भगडा नहों! हुआ । सेने 
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जैनसित्रमें एक पत्र छापनेओे लिये लिखा था कि फरि- 
यादों महामभामें महासन्तो चुना गया है जबकि गवाह 
ताराचन्द सभापति थे | जे नमित्र ओर जन गजटका 
भापसमें मतभेद है यह में नहो' जानता। ता० १४०७ 
२०२४ के जनमित्रम जेनगजटका असत्यप्रलापँ 
लामक लेख मेरा है जो मुझे इस सम्रय दिखलाया 
गया है। 

पत्रक मेजनेक पहले मैंने जेनगज़टमें छपो हुई 
महासभाके विषयर्म युक्नियोंको पद लिया था। उन 
युक्षियोंके पढने पर मैने सत संग्रह किया एवं बच पत्र 
लिखा | पत्र (दाखिलो न॑० २५) ईडि'ग सहित 
उसमें लिखा हुआ मेरा है। फ़िर में कहता हू' कि 
हेडिग पत्रके सम्पादकका हो मकता है। मे 
बच्द पत्र सगाठोमें लिखा था ओर मसम्प(दकओ। हिन्दोमें 
अनुवाद करनेको सर्यति दो थो । आरोपी न०३ 
गजटका प्रकाशक है या उसके साथ कुछ न कुछ 
सम्बन्ध है यह में जानता घा। मेने पत्र ( दाखिलो 
न०9 ९११ )की जनमित्र एत्रमें कृपाना ठोक नहों 
समझता । 

पुन' जिरह--कुछ नहो । 
वेलगांव | (द;) आर० एन० किनो 


ता* १०-६-१८२४ झा० मजिट्ट एफ० सो, 
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गवाही नं* 9 यश्वन्तका इजहार । 


जाता पूर्ण 


मैं प्रतिन्ञापूतव क कहता है कि-- 


सेर नाम-- यशवन्त । 
प्रिताका नाम-- सगप्पा अकने। 
धर्म ओर जाति-+. जन। 

पेशा +- वकालत | 
सच्च-+ करोब ३५। 


निवासर्थान-*. वेलगाव ( जिला बेलगांव ) 
वयान- 


मैं यहा ( बैलगाम ) जेन बोडिग कमेटोका 
संभाषति ह। महावोर प्र॑सये में एक प्रति “जे न- 
गजट' को पाता छ'; जहां कि जन पृस्तकानय है। 
करोर श्०ण्या ४० जन महाशय वहा पढ़नेके लिये 
क्राया करते है। नाथा मलोमें यह प्रेस है। यह 
ज॑ नगजट ( दाखिनो न'० २) पुस्तऋलयमें पाया था 
एवं पढ़ा था । 

लिरह पोछे दोगो | 

बेलगाम ! ( सद्दो ) आर० एन० किणो 


८-६०१६२४ झा० मजिए्टंट एफ० सो० 
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जिरहइ- 

करोब १५ वर्ष पहले जन वोडि डर यहां पर 
स्थापित हा था, उत्तमें करोब ४०-४५ विद्यार्थों है । 
करोच्र दो वर्ष से यहा पर जे नियोंके लिये पुस्त आालय 
स्थापित किया गया है। यह ज न पुस्तकालय नाम वे 
फ्रो पुस्तकालथ हु । पुस्तकालय के नाम पर कोई भ्रख 
बार नहीं ध्राता है। कनडो तेनविजयके सम्पादक्० स 
स्मादक प्रगति आणि जिनविजय, प्रबन्धक जेनबोडि छ्र', 
आर वो लट , मि० चोगले एव' अन्य अन्य अ्रपने यरातक 
अखबारोंकी महावोर प्रेसमें भेज देते हैं| 

आठ मांस हुए तबसे ज॑नगजट “ज नवोडि डर 
( साणिकवाग--वं लगाव * के नाम मुफ्त प्राप्न होता 
हो। हमको आगेको तारोखके एव' २२ १ २५ तारोख 
के अइ्ड प्राप्त हुये हैं। यहां नियप्रित फाइल है। २ 
भ्रइको कोडकर पत्रके सब अड्ः पाये जासकते है | से 
महाससाका सभासद नहों छहू' । ता? २३-२४ को 
शेडवालमें जो मोटिंग हुई थो उममे मे न्तोजद था 
मोटि'ग होनेके बाद में उस जगह नहीं था। में महा- 
मन्तो निर्याचनके सम्बनधमें कुछ नहीं जानता । 

मैं एक दि" ज न हु' | वत सान रोतिके अनुसार 
जे नगण पब्लिक ह्थानोंमे भंगो चमारो को स्पश कर 
सकते है | इस भावसे स्पश करना अच्छा है या नहीं 


[ ७३ | 
इसको में नहों' कह सकता । पब्लिक स्थानों में बिना 
जने बूत्ति भरुपश्य मनुयकों ख्पण कर सकता हू | 
भणो प्लोर चमार हमारे घरमें भोतर कभी नहो' पभ्राये 
पदढि वे इमोरे घर आर्य तब हमको उनका स्पश 
करना उचित है यथा नहीं इस सम्बन्ध में ने भभो 
कोई सत निश्चित नहो' किया । यदि मो उनको ध्पश 
करू तो स्नान करूगा। जेन लोग किसो अध्पृश्यके 
साथ भोजन नहों' कर सकते। यदि कोई प्रस्पृश्य 
मनुष्य कूत्रा स्पर्श कर देव तो जे नो लोग उस कूएसे 
जल ग्रहगा करेगे या नहो' इस सम्बन्ध में अपना मत 
नहों' दे सकता। किसो भ्रस्एश्थकों मे अपने कूपये 
जल नहो' लेने दू गा। मचहार ( भगो )के कूपधे लाया 
हुआ जल में पोऊ'गा या नहो' यह में बोल नहों' 
सकता । दक्षिणनिवालो ज॑ नियोंके यहां विधवाविवाह 


छोता है। उत्तर प्रान्तके दिगम्बर जे नियोंक्रे यहां विधवा 
विवाह नहो' होता । विघवाविवाह रूढ़ि वश चाल 
है | विधवाविवाहके निवार्णकेलिये चेप्टा हो रहो है । 


पुन; बयान-- 
मैं बलगावसे प्रतिनिधि इआ था । 
पढ़ा और अभ्यांत समकका 
बंलगांव ! (द) भार० एन* किनो 


१०- ६-२५ झ!* मजिट्ठंट फश्ट क्वांस 
७ 
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में भदालतकों दुह्ई ( साच ) देकर बतलाता 
कू, कि में दो वषसे जनविजयका मम्पादक छू | 
में जामखाना जनवोडिड्का चेश्ररमैंन ह.। 
अदालतके हफ्मके अनुसार भें जे नगजटको फाइल 


लाया हू | 
पढा एवं श्रभ्नांतस समझा 
घंलगाँव ! (द ) आर० एन० किनो९ 
१००६-२४ आ० सजिट्रेंट एफ* सो० 


ने० ५ साक्षी वसवंतप्पाका इजहार । 
में प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हैं कि-- 


मैरा नाम-- घसवन्तप्पा है । 

पिलाका नाम-- भरमप्पा पुजारी । 

धर्म श्रोर जाति-- जैत | 

उल्न-- २६ वर्षके करीब । 

पेशा-- खेती, व्यापार । 

निवाल--+- कुड़ची (जिला वेलगांव) 
बयान | 


रविवार पेठ वेलभावमें मेरी एक दुकान है। 
में अपनी दूकानमें गत जनचरी मासके शुरुआतसे 
हिंदी जैनगगटके अड् पाता हूं । 
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जिरह-- 


में कुछ २ मराठी भ नता हूं एवं उसका कुछ २ 
लिलना भी ज्ञानता हूं । कुडचीमे मेरा खेती बारी 
का काम है | वेलगांवने मेरी लोहेडी दु ७न है । मैं 
किसी भी मगाठी पत्र प्राहह नहीं है । जैनगजट 
नामका पक सम्राचारपत्र है यह बात मुझे कब 
मालूम हुईं यह में नहीं कष्ट सकता | कुड़चीमें एक 
मनुष्य भ्राया था वह गतरट का प्रादक होनेके लिये 
उपदेश देत! था। बह जैनधर्मके विषयमें भी कुछ 
कहता था। उसने वहां ५-६ प्रहर बनाये थे। 
गत जनवरोकी किस तारीखसे मेने गज़र पाना 
आएस्स किया यह में नहीं ज/नता | अच्छी तरहसे 
पतन्रकों मैं कमी नहीं पढ़ता हूं। में सिर्फ दिदोंके 
प्रत्तर पढ़ सकता हूं । 

बेलगांव । (द:) आर» एन० किनी 


८६-२५ थ्रा० मजिप्ठें ट फर्ट कस 


बन ४890: 
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नंन ६ साक्षी आनप्पाका इजहार । 
में प्रतिशा पृव # ऋहता है झि-- 


पैरा नाम - आनप्य है । 

पिताहझा नाम-- वालप्पा पाटीज्ष । 

ज्ञाति ओर धर्म-- जैन । 

ध्रायु-- ३२ वर्ष ऋरीब | 

पेश।-- खेती । 

निदास-- बेलगांव जिला बेलगांव ! 
बयान | 


मद्रातभाके शेडवाल भ्रधिवेशनले में जेनगज़ट 
पाता हूं। में इसे पढ़ता हैं। मेने २२ १-२५ का 
जैनगजट पढ़ा है पव 'वालचब्द रामचंद कोठारी 


कौन है! यह लेख भो पदा है। मेरी दुकान रवि 
बार पेठमें है। मेरे पाल वहीं पत्र आता है। 


जिरह-- 

में थोडी मराठो। जानता हूं । मेने ऋनडी 
& वीं क्लास तक पढ़ी थी । में कुरचीका पाटील 
हैं; चोगुलेके साथ मेरा काई सम्बन्ध नहीं है । गत 
१२ १३ वर्षसे में वेज्नगांवमें रहता हूँ । 

प्राय; दो तीन वर्ष पहले में पक पत्रका आदृक 
हुआ था, उसका नाम मु्के मालूम नहीं, वह मेरे 
पाल १०-१२ वर्षतक ग्याता रद्दा। खुविधानुसार 
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में इसे पहता था। यह जैनविज्ञय नामका कनडी 
भाषाका समाचार पत्र था। 

जैनगज़टका कौन मालिक है उसे में नहीं 
जानता। पद्द मराटी दिदीमें प्रशाशित होता है। 
जिस समय मेंने इस कागज्ञको पाया था इसी 
समय मैंने इसे ज़ाना थ'। गत दिसम्बर मासके 
थ्रकमें कांग्रेस बैठकके पूर्वमें एक्त कीतेनकारने इस 
पत्रकों लेनेके लिये उपदेश दिया था ओर मैं प्राहक 
हुआ था। मुझे मालूम पड़ता है कि १०-१०२५ से 
यह पन्न मैंने लेना झारंभ किया है। दो तीन अछु 
मेरे घर पर हो सकते हैं। भ्रचशिष्ट पड पढ़नेके 
लिये दूसरे लोग छेगये हैं| एक वर्षके लिये ४) र० 
चंदा मैंने दिया था । मेरे भाईने र० भेजे थे इसके 
लिये मैंने कोई रसोद पायी थी या नहीं मैं नहीं कद 
सकता , दनगजरको कुछ २ में समझता था ध्योर 
दूमरोंसे पढचाता हूं । इससमय जो मुझे जैनगजट 
पढ़ने दिया गया है उसके अभिप्रायको में कुछ २ 
समझ सक्ता ई | 

बालचन्द्‌ रा्च्ग्द कोठारीके विरुद्ध लिखा 
गया है ऐसा खुन कर मैंने दूसरेसे पढवा कर 
चह क्ेख छुना था। कोटठारीके विषयमें में कुछ २ 
ज्ञानता हैं | जब यहां ( बेलगाम | के मारुति मंदिर- 
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में समा इई थी तब ये यहां भ्ाये थे, तभीसे मैं 
इनको जानता हैं। उन्कों मैंने रास्तेम देखा था। 
मेंते खुबा थो कि मि० कोठारीने जैनधर्मफे विरुद्ध 
निश्षा है इसीलिये मैंने घह लेख दूसरेसे पढवा कर 
खुना था। मैंने योर भी सुना था कि मि० फोदारी 
जैन धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं इसलिये मैंने दूसरे से 
पढ़वा कर छुना था। जेनघर्सके विषयमें वादीका 
कया मत है में नहीं जानता | में दिगम्बर जैन हूं | 
में शेडबाल अधिवेशनमे नहीं गया था। मैं 
किसी भी जैनसभापें गया था या नहीं सो मैं नहीं 
कद सकता । यह केख पढ़ऋर मेने कोई आलोचना 
नहीं की । हमारे घर्मानलार हम भ्रस्पृश्योंके साथ 


भोजन नहीं कर सकते, न हमारे कूपले अस्पृष्य 
लोग पानी भर सझते हैं। 


२ ३-४ ने० श्रथवा उनके अनुगमनकारी प्रति- 
धादीगणकी क्या ओर कितनी इज्जत हे में नहीं 
ज्ञानता | कल ( गत ) मि० लट्टेसे प्ि० कोठारीके 
अभियोगके संबन्धमें मैंने जाना है । कन्न ( गत ) में 
सातज्ञी देने आया घा। जनगजटमे मि० काठारीके 
विरुद्ध जो लेख लिखा गया है उसे मेंने पढ़ा था या 
नहीं यह मि० अआर० बी० लट्टेने घुकसे पूछा था। 


बेलगांव (द)) ध्रार ० एन ० किनी. 
६-दे १६२० फर क्ास आ० मजिप्रं 


: «४ ] 
ने ७ साक्षी चतुरवाईका इजहार । 


फरियादीन अपनी मातुश्रोक! नाम गधाहोंमें 

लिखाया था और कमीशनसे गवाही लेनेकी प्रार्थना 
की थी इसलिये कोर्टने उसकी प्रार्थना मजूर कर 
झ्ारोपियोंसे कमीशन द्वार सात्ती त्तनेका स्थान 
पूछा । ४त्तरमें शारोपियोंने बेलगामकी शेरगलीका 
दि० जन मंदिर पर्सद्‌ किया और तदचुसार ता० 
११-६ २५ को जुबदह ही कोर्ट श्रीमदिरजी मे ही त्तगी 
ओर श्री जिनेन्द्र सगवानके समत्त फरियादीकी 
माताने ग्रपने धयान देने प्रारंभ किये । 

मैं प्रतिशा पूषेक कद्दती हूँ कि-- 

मेरा नाम-- चतुरवाई है। 

मेरे पतिका नाम--- रामचन्द अवाचन्द कोठार! 

मेरा धर्म ओर जाति-जैन । 


मेरे अवस्था-- करोब ६० वर्ष । 
मेरा निधाखघ- चाबी ताला माढ़ा । 
बयान | 


मेरा स्थायी भावसे निवास माढ़ा है कभी २ 
मैं पूनेमें रहती हढैं। फरियादी मेरा लड़का है । 
ही चन्द मेरा छोटा लड़का है। वह बावीमें रदता 
है, झ्रोर फरियादी पूनेमें रहता है क्योंकि मेरी छोटी 


( 5८० +- 
वहुसे नहीं पटती अत' में धत्तग रोटी बनाती हूं 
प्रीप्पऋतुमें चार मासके लिये कोठारीके साथ पूनेमें 
रहती हूं | फरयादो वाबीमे शाता है और हीरायदके 
यहां 5हरता है, उस समय फरियादीको स्त्री शुद्ध 
कपडोसे रोटी बनाती है झोर हम सत्र एकसाथ भोजन 
करते दैं। मेरा वालचन्दके साथ रहनेए्रें कुछ भी 
प्रतिबस्थक कारण नही हैं। मैं उसके लाथ मोशन 
करती हूं। उसने किसी अस्पृश्य नौफरकों अपनी 
लोकरोंमें नही रक्वा है। यदि वद्द किसी महार प्राँग- 
के साथ कभो खाना हो तो में नहीं ज्ञालती । पीसने- 
के लिये या और कामके लिये फोठरीके द्वारा कोई 
महार या मागकी री घरमें नहीं लाई गई। मेरे 
पतिने क'थलगिरि पर एक मंदिर बनवाया है। गत 
दस वर्षो पचत उसकी रेख रेख करते हैं | फरियादो ने 
कभो उसे बेचनेके लिये बातचीत नही को । मंदिर 
बेचनेके सम्बन्ध मेरा उसके सांथ कोई भागड़। 
नही हुआ | 
आरोपियोंके वकीलकी जिरह। 

मेरे पति १० वष पू्वे मर गये हैं। कोठारों जब 
घादचो आता है तब चंद चार माससे एक साल 
तक वहां ठद]रसा है | दी राचन्द्को अवस्था २७ पर्ष- 
को है। आठ बर्ष पहले उसका विवाद हुआ था। 


[ पं 

गत आठ वर्षा से हीराच-वकी ख्ीका मेरे साथ व्यव- 
है।र अच्छा नहीं है । 

बावीपे घर दो तल्ला है। मैं लिडियोंके पालके 
कमरेएं रहा करती हूं । इस कमरेके बाहर में भोजन 
बतातो हैं। मेरे भोजनालयके सामने हीरा कद्रो 
स्री रसोई बनानो है। पृजञाके लिपे तीन प्रतिप्रा थीं 
पक्ष प्रतिप्रांज्षों नोखे ज्ञीनेमें रक्स्छी गयी थी। 
सीढियोंके ऊपरके ध्थानमे एक प्रतिप:त्री थीं। जब 
मेरे पति ऊपर न जा सकते थे तव वह नीचे लायो 
गयीं । मेरे पुत्रोंने नीचेरोे प्रतिमाजीरों नहीं हटाया 
करोीव दो बच पहले प्रेरे पुतने महार मांध आदिके 
फायदेके लिये पक बोडि'ग खोला है | यद्द बागपे है | 
मैंने इसे दूरसे देखा है। में उसके अंदर नहीं गई 
फर्पोक्ति मेरा फोई घाम न था और में अपवित्र हो 
ज्ञातो। इस बोडि गक्े लड़के घरमें फाप्र बरनेकों 
नहीं भावे। वे बाहरते ही भन्न आदि मांग्ते हैं। 
खेतमें वे काम करते हैं या नहीं यह में नही जानतो। 
मोली, मरहठा जिनको में नही ज्ञानती वे घर पर 


अति है । 
कोठारो उन लट्टकोंकोी पढ़ानेतो ये या उपदेश 


दर्नेकोी ज्ञातां है या नहों में नहीं ज्ञाननों। मदार खी 
भोजन बनानेके लिये धद्ां पर हैड्लि नहीं में नहीं 


[ परे |] 


ज्ञानती | यह कहा ज्ञाता है हि वहां पर ए% स्त्री हैं। 
थह महार है या मरहरठा यह में नहीं जञानती| सामान 
घरसे दिया ज्ञान। है कमी २ खरीदा मी जांता है । 
हीराचरद धागकी औौर खेतकी देख रेख करता है। 
स्थायोभावसे वह वात्रीमें रहता है। घह बोड़ि'गमें 
जाता है या नहीं मैं नहीं जानती । षोड़ि'गका 
सतोलना मुझे अच्छा लगता है या नहीं मैं नहीं फह 
सकतो | यदि में बो्िगके अन्दर जाऊ गी तो स्त/न 
फू गी। बोहि'ग जा कर मेरे पुत्र स्तान फग्ते है या 
नहों में नहों जानती । बोड़िं गमें जाते हुये मैंने उन्हें 
नहीं देखा । माहर पांगक छूतेके उपरंत ज्ञव तक 
धह स्लवान न करे तब तक में फरियादी के साथ भोजन 
ने फूगी। यदि यह प्राहर शंगके साथ भोजन 
करे तो में कता करू'गी यद में नहीं कह सकती। 
घत॑मानमें वह उनके साथ भोजन नहीं करता है। 
उलकी 7फउति महार और मांगके साथ मेल औओोल 
या भोजत +रनेकी है या नही यद मैं नही जानती । 
प्रत्येक प्रोष्प्रक्तुमे में पूने जादी ह' । पदछे कोठारी 
नदीके तट पर कोक्रके वाढेमें रहता थां अब यह 
पुलिस लाइनक सामने रहता है। होराचन्दकों ख्रो 
सातउषसे रज़श्चला होती है । यह पवित्रताहा ख्याल 
नही करती, अच्छी तरदहसे नहां बोलती। प्रत्येक 
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मगलसिर मासमें कुथलगिरी पर पक उत्सव हुआ 
करता है। ज्ञव मेरे पति ज्ञोवित थे, में प्रत्येक तीलरे 
श्र्षा उसमें जापा करती थी। कु'थलगिरि मदिरके 
लिये कोई ज्ञध्ीोन नही लगो हुई द। मदिरका खर्चे 
मेरे पति करते थे, जले आज़बल पंच करते हैं। 
नेमितांथ वहां पुजारी हैं | . मोतोचन्द्‌ सब म॑दियेंको 
देखरेस करते हैं। में नही जानती कि मोतीचंद दृमारे 
प्रददिरकों देख रेत्ल करते है या नही । वह मेरी पति 
को जीवित अवस्थामे कश्ते थे। अब कोन २ पंच हे 
यह मैं नहीं जानती | अपनी सुविधानुसार दम कु'थ 

लपिरी जाते हैं| हम घहां ५-६ दफे गये हैं। हम 
बहां दो चार दिन ठहरते हैं | हम म दिरके घराधदा- 
में ठहश्ते हैं। पुजारों नेमिनांथ हमको सद्दायता देता 
है। दम वद्दां करोब चार मास हुये तब गये थे 
जुस तमय वहा मोतोचन्द नहीं थे। पूषर समयमे वे 
देख रेस करते थे। पतिके सामने घे अपनो छत्रज़ा 
तोकरके हाथ यात्राके समय भेज्ञतै थे | ध्यज्ञों डलके 
कुदुम्बद्वारा यढाई जातो दे जिसने मंदिरकों बनवाया 
है। इस ध्वज्ञाका लक मेरे पति करते थे, वह खच 
आजकल पद्चोंके द्वारा किया जाता है | धवज्ञा जढाना 
एक आंदरणीय कार्य है । अज्कल भगवानदास 
शांभाराम ध्वज्ा चढाते हैं। किस दिनसे यह क , 
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कर रहे हैं मैं नहीं जानती | इस सम्बन्ध भगवान 
दास शोमाराम खर्ज देते हैं या नदी, में नहीं जानती । 
मैंने कमी पश्चोंसे या नप्रिनाथसे अपने पुलके चरित्र- 
के बारेमें नही कहा। मेरे पुश्रोंने पश्चोंसे कभो मंदिर 
घेच कर खर्चा उठानैको नही कहा । इस सम्बन्धमे 
अपने पुत्रोंकी सलाह देनेका कोई कारण मेरे पास न 
था। 

में वर पूनासे भाई ह' में वहा चारया पांच 
सप्ताहोंसे थी इसके पहले में बावोपे थी | इस जगह 
से में चिवादके लिये बाहर पंढरपुर गई थी ' जब मैं 
पिछले पांच सप्ताद धाव्रीमें थी फरियादी पूनेमें था । 
जब में पोशाल [गांत ] गई थी कोठ!रोी चाची भाया 
था। करीय १०-१२ दित पहले उनने मुझसे कदा था 
कि मुझे गवाहो देने तावा होग। और में अलग 
अपना भोजन क्‍यों बनाती हू! इसकी गवाही दनी 
होगी। कोठारी मुझसे कहा था कि उसके (कोठारीके) 
ऊपर दूसरोंने फरियाद की ह इसलिये गवाही देनी 
होगी उसने यह नहीं कहा कि यदि मैं गवाही न दूं 
हो उसके ऊपर कुछ विपति भावेगी। भोडलिब 
(राव )में मेरे फतिकां चंचेश माई रहता हैं |, वद्द 
हमारे घर आता है भोर हम इसके घर जाते हैं 
उसका नाम द्वीशाचन्द है । 


| प्यू थे 


किर जिरह- क्या फरियाद की है यह कोठारोने 
सुश्नते नद्ों कदा 
बेलगांच | (दृ:) आर७ पुन० किनो 


११ ६-१६२४ फहरे क्लास आनरेरी मजिध्रट 


ने? ८ साक्षी ( गनपत )'का इजहार । 
कोठारीने ज्ो प्रार्थतापत्र पेश किया था उसमें 
लिल्ले गये गवाह यद्यपि पूर्ण होगये तो भी थह 
गवाह लाकर खछडा किया गयां श्र उसकी जशनी 
इस तरह ली गई-- 
मैं प्रतिज्ञा पूर्वक बोलना ह' कि-- 


मेरा नाध्++ गनपत है | 

पिलाका ना 4-- घोंडीवा साठे । 

धर्म-- हिदू। 

ज्ञाति-- मगहठा | 

बय-- ३० वर्षा । 

घध्यवसाथ-- खेतों । 

बास -- माढ़ा ( शोकापुर ) 
जिरह-- 


में तालुका लोकल बोर्डटका समापति हु । में 


अहलीो रुपया कर देता ह'। यचांटोीस रुपपां रूर्में 
प्र 
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फलश्चछ उत्तम करनेके लिये ज़मीन मुझको दी गई 
थो | में फरियादी और शोलापुरके पं० बंशीघरजी की 
ज्ञानता ह। बम्बईके सूरचंद शिवरात गांधीको 
मुस्त देखने मे पहचान सकता है'। आकलजके 
भाईचन्द जीचनचन्द गाधीको मैं जानता हू' | १६२५ 
सांलकी २७ या २८ मईको सूरचन्दको मेरी मुलां 
कात हुई थो । मि० कोठारो महारोंके साथ भोजन 
करते हैं पत्र उनको घरमें चाफ्र नियुक्त करते हैं 
और अपने पितीका बनाया हुआ म'दिर विक्री करना 
चाहत हैं इन सथ बातोंकों प्रमाणित करनेके लिये 
खांक्षो सम्रद करनेकों उन्होंने मुझप कहद्दा था। मैंने 
कहा था कि ये तोनों बाते' भिथ्या हैं। मैंते बंशो 
घरज्ञोकी ओर भाईचद्‌ जीवनश।प्रको ३ ६-२१ को 
शोलापुर कपडेके बाजारमें देखा था। उछ समय 
उन्होंने मुझले कहा कि कोठारीन हमारे पड़ितोंके 
विद्य जो माप्रला दायर किया है, उल विषयमें कुछ 
सद्दोयता दो | मोर साथहो यह भी कहा कि कोठारी 
महारोंके साथ खोता है, अस्पृश्योंकी भपने घर नौरूर 
रखता है, इस बातके कुछ गवांद संभ्रह्द कर दो । 
उत्तर मैंने कहा कि इन पिथ्या बातोंके लिये में 
कुछ नहीं कर सक्तो । इसके बाद मुझे उन्दोंने कुछ 
रकम भी देनेके लिये कदा परत्तु मेंने उसे लेना 
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ग्र्योकार कर दिया । उन्होंने फिर कहा कि इस 
सत्य पंडितों वर आपसि नहीं है सिघु धम्न पर 
है। ऐिर मैंने उनका मतिप्राय जाननेके लिये कहा 
कि तब पक पत्र लिख दीजिये | यह खुन माईचन्दने 
मुझे एक पत्र लिक्ष कर देवियां । मैं उसे पेश करता 
हैं । (गवाहने रुछ पे लिलसे लिखा हुआ पक 
कागज्ञका टुकड़ा दाखिल किया ) यह पल मेरे समक्ष 
भाईचनदने लिखा था। मैंने यह बात फरियादी के भाई 
हीरायंद्से कद्दी थो ओर जब ब्ोढारीका मुझे यहां 
भानेके लिये नार पिला तो मैं फौरन चलछा आया । 

ता० १२६ २५ |' (द;) भआार० एन७ किनो 


बेलगाम फरटे क्लास ऑनरेरी मजिट्व ट 


साकमकनकान" ,क ५ ! धलहम्ज॥ कवोक 


दूसरे दिन मंजूमदार पक्रीलके जिरह करने पर 
गवोहने उत्तर विया-- 

मैंने बनौक्युलर सप्तम श्रेणो पौत की है। गत 
दस वर्षो'से में फोडारोकोी जातता हूं। में रुथायो वात 
से माढामें रहता हूं। मि० कोठारी स्थायोभावे 
पुनेमें, कमी कप्तो वाबीपें रहते दें ।॥ वह मेरा मित्र 
नही है करम्ती २ में उसके पास ज्ञाता ह | इस साहलमें 
मैं उसके प्रात २० २४५ बार जा स्का हूंगा | मेरा 
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वांबीमें रिश्ता है। मेरी बदनकों दो लड़कियाँ वहां 
व्यांदी गई' हैं दवं मेरे माईडी सहुरांल है। जब में 
वाबी ज्ञावा हूँ तब में कीठारो के घर पर जाता हूं। 
ब्राह्मणोंके विरुद्ध जो आंदांछन हुआ था उस आंदोल- 
नमें मैंने यो दान दिया था। फोठारीने अन्नाह्म णदछमें 
चार पांच बे पूर्व योगदान दिया था | मैं उस दलमें 
नहों था। में उत्त समय नौकरी कर्ता था। सन्‌ 
१६२०में मेंने नौकरी छोड दी। जब मेंने तौकरों 
छोडो तब मैं अलिसटेस्ट फरेब्ररके दकरमें कारकून 
था | इन दो वर्षोमे मैंने अश्राह्मणदलमें योगदान दिया। 
करियादी नेती होनेसे उप्त आंदोलनके प्रति सहा3ु- 


भूति रक्षते हैं । 
में बेन मद्यालमाके विषयमें कुछ नहीं ज्ञानतां। 


मेरो और कोडारोकी घनिष्ट मित्रता है पेली लोगों की 
समझ नहों है। मुझे जदां त# स्मरण द्वोता हैं मेंने 
अदालतसम्र एक बार साक्षी दी है। दोवानी किप्या 
फोजदारी मुकदमा मैने कमी योगदान नहों दिया। 
में प्िथ्वा लाक्षो तवार करने या पिथ्या बात बोलने 

में हुलियार हूं ऐसी लोगोंमें प्रतिद्धि नहीं दें । पड्धित 
बंशोचरजीते मेरा सामान्य परिचप है, गत चार पांच 
वर्षों से मैंने उनको देखा है। वे शालापुरां रदते हैं, 
वे कया करते हैं यद में नहीं जानता। में बालखंद 
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निशशगी करके पास गया था उश्तसप्रय वह वहां भाये 
थे। सन्‌ १६१६में मैं उसके साथ और अन्यास्वथ छो- 
गोंके साथ श्रमणके लिये गया था तबसे उनके 
( बंशांधरज्ञीके ) पांस ज्ञानिरा और कोई छुयोग प्रांत 
नही हुआँ। 

सूश्चन्द्‌ गांधी बम्बईमें व्यापार करते हैं । मादेमें 
गौतम शिवराम नामके उनके माई हैं | वह अप ने भाईसे 
मुलाकोत करने यहां आते हैं, उप समय मैते उनको 
देखा है। राह्ता पर गौतमच-दुको दु धन है। कभी 
कभी पान खानेके लिये वहां में ज्ञाता हैं। वहां 
सूरचनइके साथ मिलाप होज्ञाता है। गमौतमचन्द मेश 
प्रित्र नहीं है हिनन्‍तु उनके लाथ परिचय है 

माढेसे ३००३२ मीछ दूर आइल्दूल [ए% गांव] में 
भाईबन्द रहने हैं। थे प्राय; अपने सम्पन्धी शिवराम 
करत्रके पास पढे भाते हैं, चार पांच वर्ष हुए मोई- 
घन्दकं शिधरामके घर देग्वा था । ३-६रणके प्राय ६ 
सप्ताह पहले मैने भाइ चन्दकों देखा था| 

में पन्द्रद दिन पहलक्ते भोज्नके लिये कोठारीके 
घर गया था। उस समय हीराचन्दने मेरे भगनीके 
झमाईका निमन्‍न्त्रण किया था। फरियादी उस समय 
बद्दापर नहीं था। इसके पदते १६१७-१८ सालमें जिस 
समय मैं चाकरो करता था पव मि० कोठारी यहां 
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पर थे उस समय में मोज्नन ऋरनेके लिये इसके 
घर गया था ११२५ सालकी २७-२८ मरईको प्राद्धेमेँ 
सूरचन्द्से मेंत इस फरियादकी खबर जानी थी। सूर- 
चन्दने पणिडतत्रीके सस्बन्यमें धच्छी तरहते कुछ 
नहीं कहा। उन्दोंने फेवर मात्र हा था कि वे 
उत्तरके मनुष्य हैं। एवं कोठारीने मानदानिरे लिये 
उनके विरुद्ध अर्जी फाइत की है । में जानता हू कि 
यदि तातिके मनुष्य राजी हैं तो अस्पृश्योंक्रे साथ 
भोजन $रनको पएवथं मेल जोल करने की कोठ।रीकों कोई 
आपत्ति नदीं है। मेरा मत भी प्राय: ऐसा दी है । 
बावीके बोडिंगते में गया था, इस समय भी कभी २ 
में वहां जाता ह' । 

गत २७-१८ मई को सुरचंदले मुलाकात करनेके 
लिये गौतम शिवरावने मुझे अपने घर बुठावा था। 
मैंने उस समय विचार। नहीं था कि वे मिथ्या साक्षो 
ज्ञुटाने के लिये कहेंगे । जब उन्होंने अन्य प्रकाशकों 
चार्ता मुझसे नहीं को तब में विरक्त होगयां। इसके 
वांद मैंन किसी प्रकारका अनुसंघात इस त्रिषयर्म 
नदी क्ियों। उल समय सूरचंद गौतमचंद और मैं 
ये तीन जते थे। ३-२५ ता० को भाईचारद पवं 
एण्डिन बशो चरओीके खाध मेग॒ मिलाप हुआ था, 
उ पके बाद हम लोग चले गये। मारईचरुदने तिकट- 
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धर्तों घरामदादमें यह पत्र मुझको दिया था। उनके 
मनके धोव भावसे प्रतीत हुआ था कि वे फरियादो के 
विरोधी थे। 

इस घरनाके विधषवर्म मैंने बादोगी लिखित 
सम्बाद्‌ नहों दिया । सूरचन्दके खोथ जो घटना हुई 
थो वद्द होराचरदकों ज्ञात नहीं कराई | किंतु भाई 
चरद्‌ ओर बंशीघरजी री यह घटना उछसे कही थी । 
होराचन्दु्स में ने यह भो कहद्दा थो कि--बह फरि- 
यादों हो यह खबर देरे भोर जरूरत समर तो मुझे 
सूचना दे, मै इस विषयकी गयाही दे दू'गा । 

इस सम्बन्धमे फिर द्वीराचरुदते क्या कियो में 
नहीं ज्ञानता | दोंशच॑ंदक मेंने यह पत्र दिखाया 
था। अपने घरपर मंच तार दावा था । यहां भानेका 
ख् मैं कोठारोसे छूगा। मिध्या अपवाद पर सुक- 
दमा चलाया गया है यद भाईचन्दने मुझसे 
कटा था। 

माड़ी ओर बाचोमें फालला 3-८ मीलका है। 
पवं माढा और शो डापुरमें ३८ मोलक्का फामला है। 
बावो और शांलापुरमें मो इतना फासला होगा । ऐएंने 
४-६-२४छों किसी दीवातो मुकदमाके लिये प्राद्ेमें 
आये हुये हीराचंद की खबर दी थी । इस सम्बादकों 
डससे कहना मेंने अत्यावध्यक सप्तक्का था| 
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जिरह--पमि० कोठारो खशाजदलभुक हैं। सूर- 
संद्‌का स्थांयी निवात आइल्ूत दे। व्यवसांयके 
लिये बम्पई रहते हैं । 

बेलगांव | (दु;) ऑर०एन० किनी 


१३-६-१६२४ आ० मर्जिप्रुट फस्ट कास 


> 0-० बीशिक--- 


इसप्रकार फरियादी कोठारीकी तरफपे कुल 
गवाहोंके वयान दो चुकनेपर जैनगजटके संचातको 
से उत्तर मांगा गया ओर वद लिखकर निम्तभांति 
दिया गया। पं० रघुनाथदासजी तो डपस्थित ही 
नहीं हुए इललिये उनको उत्तर देने ही आवश्यकता 
ही नहीं पड़ी प० लालारामजीने अपने बयान 
मराठी भाषामें लिखकर दिये इसलिये मजिष्ट्रेट 
साहबने ही सबको पढ़कर सुना दिये | न्‍्यायाल्ं हर 
पथ मकख तल।ज्ज्ीने अपना घत्तवय हिंदी आाषापें 
पेश किया और डसे गेभीरतापूर्वेक खुनाया ज्ञिसका 
ग्रसर कोटेस्थित सभी सज्लवोंपर अच्छा पड़ा। 
पणिडत भ्रीलालज्ीने रंत्तित वक्ततव 7द१ेके कारया 
मोखिक ही निवेदन कर दिया | 


अ्काान पीस हि.) कक माह एन्‍कनकमक, 
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आरोपियोंके लिखित वयान ! 
आरोपी नं» ३ श्रीयुत प॑० लाहारामजी 


शास्त्रीका उत्तर । 

१- मैं ज़नगज़टका सद्ायक संपादक था ( अब 
संवादक हूं ) में देहल्ीमें दीरालाल जैन हाईस्कूलमें 
मुख्य धर्ताष्यापक्र हु, इसांलये मैं जैनगजजटमें तिखे 
हुये लेखॉपर प्रत्यत्त दृष्टि नहीं रख सकता | में कभी 
कभी केख लिखकर भेजञता हूं ओर मुख्यतया 
पुस्तकोंकी समालोचना करता हूं । 

२->प्रदासमास नियुक्त हुए जेनगज़टके मुख्य 
संपादक परिडत रघुनाथदासज्ञीने बीमार होने तथा 
अपने हाथसे काम न होनेसे ता० २३ ६-२४के जैन- 
गज़टके अकमे संपादकपदका स्तीफा सर्वसाधारण 
में प्रसिद्ध किया है और ता०२८ &-२४के भकर््मे मेंत्े 
संपादक की सब जिम्मेदारों अपने सिरपर क्षेकर सर्च 
साधारणम प्रसिद्ध की है। महासमाके नियमानुसार 
आनरेरी कार्यकर्ता सतीफा देने पर यदि डी 
सम्रय स्वीप्ार न हुआ तो वे आगेके लिए ३ मद्ीने 
तक काये ऋरनेके जिम्मेद।र रदते हैं । दस नियमके 
अनुधार यद्यपि पगिडनज्ञी हा स्तीफा उसीसमय 
हवीकार नहीं हुआ, तथापि २३०६-२४ त+क ही इनका 


[ ४ ॥ 


सम्पादनक्ार्य समाप्त हो ज्ञाता है, आगे वे इसकफ्रे 
जिम्मेदार नहीं रहते । उःका स्तीफा महासमामें 
स्वीकार होनेवाला था परन्तु शेडवॉलके अधिवें- 
शनमें ता० २३०२७ इन दो दिन तक फाम चला 
थ्रागेक काम विरोधी मण्डलीने रुकावट डाली 
इसलिये त० २६ फ्रे दिन समाक्रे अध्यक्तते ता«* 
२७ तक होनेवाले काम पर ही समाक्रा काम समाप्त 
हुआ समभझृता ऐसी एक सूचना प्रगट की । 

ई -तदनन्‍तर शत फबघेरी भहीनेमे महासभाका 
नेमिसक झ्रधिवेशन व्यावर ( राजपूताना ) में हुआ 
थां, उसमे परणिडत रघुनाथदासजीका स्तीफा 
स्वीकार हुआ घ दूसरे सहायकसस्पाद $ ( आरोपी 
न० ३ ) नियुक्त किये गये, उसीसमयसे उनका 
नाम सम्पादकके ख्यानमें छापना बन्द कर दिया है । 
इसलिये ता० २२५-१-५५क्रे दिन जैनगजटमें लिखे 
हुए समाचारके सस्वन्धमें आरोपी ने० १ जिम्मेशर 
नहीं है । भोर वह लेख मेरे पालन भेजकर भेरे 
भाई पं० प्रस्खनजाजने अपनी जिम्प्ेदारोपर छापा 
है इसलिये में जिस्मेदार नहीं हैं । 

४-फरियादी शेडवालके मद्ालमाके अधिवे- 
शनमें प्रहाम-त्री नियुक्त हुआ है यद बात गलत है । 
फरियादी छुघारक मतको माननेवाला है उल्स्े 
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अजु झल चल्ननेवाले कुछ लो गोने महासभाकी प्रपने 
स्वाधीन करनेके उरद्देश्यसे फरियादीको महामन्त्री 
नियुक्त किया ऐसी बनावटी बात प्रसिद्ध को हैं। 
इसके सिवाय फरियादीका मत सर्वथा धर्मविरुद्ध 
होनेसे व उसके वर्ताव मद्ासभाके उद्देश्यसे अनुकूल 
न होनेसे महामन्री होनेके लायक नहीं है। व उसका 
चुनाव भी नहीं हुआ हैं थ उलके पास महासभा 
संबंधी काई रकम न देवे इस सदुहेतुर जैन सम्ताजके 
हितक लिये व धर्मंकी रक्ताके हतुसे भ्ाक्तेपाद लेस् 
लिखा होगा ऐसा प्रगट दिखता हैं । डलसे फरि- 
यादीकी किसी प्रकारकी बेइज्जती ऋरने का जिल कुल 
हेतु नहीं था, न उससे उल्तकी कोई बेइजती हुई है । 
५-मेरे झौर फरियादीके किसीप्रकारका देष 
न होनेसे उसकी बेइजती करनेका कोई कारण 
नहीं है, केवल अपना मतलब सिद्ध करने के लिये 
घ किसी भी प्रकारसे हमारी बेश्ज्ञती करनेके लिये 
जानबूझकर यद फरियाद को दिखती हैं। 


न्दलनमनन्> आल+>+ जता 
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आरोपी न०३ श्रीयुत पं० मक्खनलालजी 
न्यायालंकारका उत्तर। 

यह लेख मेरे पास सीधा पहुचा था मैंने उस 
टीक समम्कर अपने नोट सहित प्रकाशित बर 
दियाथा | 

जैनगनजटका मैं प्रिंटर ओर प्रकाशक ( ओर स*« 
संपादक ) हूं इसलिये समालोच्य पुस्तकोंके लिया 
समस्त सम्राचार श्रोर लेख विज्ञापनादि प्रायः 
सब मेरे पास ही सीधे कलकत्ता १हुचते है भ्रोर 
ऐसी गज्जटकी सूचना भो है । 

बालचरद्‌ रामचन्द कोठटारी कोन हें! (स समा- 
चारके विष्यमें पहले तो मुझे मेरे संचाददाताने 
विश्वास दिलाया है कि यह समाचार दत्तिणमें 
प्रसिद्ध होते हुए भी उसने दत्तिणाऊ प्रसिद्ध एव 
प्रतिष्ठित दुरषोंसे भरीसांति ज्ञानकर ही मेरे पास 
प्रकाशनार्थ भेज्ना है, दूसरे-में कई चार अपनो 
दक्षिण यात्रामें दक्षिणके पुरुषोंसे नातेपूते शोलापुर 
आदि स्थातोंमें भाई कोठारीज्ञीके विचार शोर 
उनके आचरणक सम्बन्धमें बहुत कुछ सुन चुका 
था इसलिए ढस लेखकों ठीक समझकर जैनगजट 
के वर्तेमान सम्पादक पूज्य पय्ित लाज्ारामजी 
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जास्त्रीके पास देहली नहीं भेजा और सीधा ही 
क्षपता नोट सश्ति प्रकाशित कर दिया । 

कोठारी जी स्वयं तो लवेथा धर्मविरुद्ध विचार 
श्रौर घ्ाचरण करते दी हैं, साथ ही उन्हे वे जेत 
समाजमें भी प्रचलित करनेके लिए पूर्ण प्रय्मशील 
हैं। इसलिए उनसे समाजकी हानिकी पूरी आशका 
समभकर मैंने उत्त लेखकों प्रकाशित करना उचित 
समकका । 

इसके सिवा वे सेडवाल अंधिवेशनके पीछे 
बिना नियमाजछुसार चुनावके ही कुछ लोगोंकी सरा- 
घर धोखेपुर्ण मन गढ़न्त कव्पयनाके बलपर अपने को 
श्री भा० व० दि० जैन महासभाका महामन्त्री प्रगट 
कर समाज्से रुपये अपने पास मंगानेकी खूचना दे 
चुफे हैं इसलिए केवल धर्मशित्तण शोर घर्मेकार्यके 
लिये धर्माप्माओं द्वारा दिये गये महासभाके रपये 
मगाकर कहीं ये मद्दाशय धर्म एवं समाजोपयोगी 
कार्याप्रें धक्का न पहु'चार्वे इसलिये उस समाचार 
द्वारा धर्मरत्तार्थ समाज्ञका सावधान करना मेंते 
उचित समझता । 

ध्यक्तिगत मरी कोठारजीने कुछ भी हानि नहीं 
को हैं, न भेश उनके साथ वैयक्तिक कोई सम्बन्ध 
ही है। और न उनका जाति श्ादि संबन्ध भी मेरे 
साथ है, इसलिये उनकी मामहानि करनेका मेरा 
किचिस्मात्न भी इरादा नहीं था करितु डनकी अधामिक 

रड 
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प्रवत्ति पं विचारोंसे घामिक समाज्ञका कहीं अहित 
न हो इसी मात्र अभिषप्रायसे धामिक नाते मेंने उक्त 
समायार प्रकाशित किया है । 
ध्रकरोशित समाचारके विषयमें साई कोठारी जोने 
कहीं २ क्षर्थविपर्यात भो माननीय स्यायाधीश 
महोदयके समत्त प्रभट किया हैं इसलिये इस प्रपको 
दूर कर देता यहाँ में आवश्यक समझता हूँ । 
हाथ साफ करनेका जो अर्थ महासभाके धपयोंको 
स्वयं हड़पना वतलाया गया है बह न तो पंक्तिका 
ही अर्थ है ओर न वेंधा प्मभिप्राय ही है यह मुद्दा- 
घरेकी हिदीका प्रसिद्ध शब्द है. उसका अर्थ यही है 
कि महासभाओे दप्योंको अपने शभ्रधीनस्थ करना 
चाहते है भ्र्थात्‌ केवल घर्वशित्तण आदि धर्षकार्यों 
के लिये प्रदान किये गये महासभाके द्वव्यकों अपने 
हाथमें लेकर अर्थात्‌ प्पने तावेमें करके बोडिंग 
आदियें ख करना चांदते हैं। यह बात ऊपरकी 
पंक्तियों ले ओर नीचेकी नवमी कलमले स्पष्ट हो 
जाती है| दूसरे कोठारोजोने अपने को महामन्त्री 
बतलाते हुए महाखभाके द्वव्यको मांगा है। इसलिये 
उसे थे स्वये निञ्ञके लिए लेना चाहते हैं यह बात 
कोई समझदार न तो प्रगट द्वी कर सकता हैं और 
न बेसा समझ ही सकता है | 
दूखरा प्रम धरेज्ञाके भर्थके विषयमें है। 
कोठारीजी घरेजा, करावारों विधवा-विवाहसे 
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मिन्न और नौच समफतते हैं परम्तु जैनसिद्धांतके 
ध्ानुसार जैपा कि श्री राजवार्तिक लक्भ।र, तत्तार्थ 
श्लोकवातिका हार, स्वार्थ सिद्धि, एकसंधिसंहिना, 
ओर श्रीमहावुराण आदि प्रसिद्ध २ शास्त्रोमे बताया 
गया है कि चारित्रमोहनीयके उदयसे कत्या-कु- 
मारीका वरण ही विवाह कहा ज्ञाता है इसके सिवा 
विधवा स्न्रीका पुनः फिसी पुरुषके साथ पएश्ू या दो 
बार भादि सम्बन्ध किया जाता है बह मद्दा श्रधमें 
है। उसे दो विधवाविवाद, घरेज्ञा कशावा किसी 
भी शब्दसे कहा जाय रूव पक ही अर्थ है | उनमें 
कुछ भेद नहीं है, बद “गगमविरुद्ध मांगे है । 

तीघपरी बात--शापके शीलबतका कुछ महत्व 
नहीं है, इस वाक्यका अर्थ कोठारीज्ञीनी स्वयकी 
बदचलनी किया है, इस वाक्यका यदी अर्थ है कि 
आप शीलब्रतका कुछ महत्व नहीं समझते, इसलिए 
आप घरेजा वा करावाके पोषक हैं, यहांपर 'खुतरं' 
पद्‌ दिया गया है उसका ध्र्थ इसलिये! कोषप 
मिलता है | उससे पूर्वी ओर उत्तर वाक्‍्योंका संबध 
मिलानेसे स्पष्ट अर्थ ओ जाता है | अर्थात्‌ जैनधरमंक 
घबुसार कन्यादानकी विवाह बताऋर स्वस्त्रीसंतीषी 
ध्रथवा परदारनितवृत्तिवाले पुरुषको पुत्र देश्वहाचर्य 
पालक शीलचान कहा गया है ओर विधवास्नत्रीके 
लिए चेधव्य दीत्ता क्ञेकर धर्मलाघचन कहा गया है 
जो पुरुष घरेजा कराया प्रथवा विधवाविवाह आदि 
का पोषण करता है थह शीक्षत्रतका कुछ मदत्व 
नहीं समक्ता यदी उस वाक्यका अर्थ है। 
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कोठारीजीने मेरा जो प्राइवेट नोइरीपेशा बताया है, 
वह दोक नहीं है। कलकत्तामें मेरी कपडेकी दुद्धान 
है में जैनगजटकी सदायकर्संपादकीका कार्य ओर बंग- 
विहार प्रदिसाधम परिषद्के मत्रित्वका कार्य आदि 
सभी घमसेवा समझकर आनरेरोी करता हूँ) मेरा! 
इन कार्याते निजका तनिक भी स्वार्थ नहीं हैं । कितु 
निज्ञकी अनेक हानि उठाकर भी यद्द कार्य कर रदा 
हू' इसीप्रकार गन्नटके सम्पादक पूज्य पड़ित लाला“ 
रामजी शास्त्री भी मतटका सम्पादन कार्य विना 
किसी स्वार्थके श्रानरेरी करने हैं | हम दोनोंने गतट 
के कार्येसे स्तीफा भी मद्दासभामें उपस्थित किया 
परन्तु मंजूर नहीं किया गया जिन्‍्तु व्यावरके अधि 
वेशनमे मुझे सद्ायक् सम्पादक ओर शास्त्रीजीको 
सम्पादक नियत कर मद्दासभाने हमार। गोरव 
बढ़ाया है, ऐलो अवस्थामें कोठरोजीका यद्द कहना 
कि 'ये ( हम ) पदच्युत कर दिये गये हैं इसलिये 
विद्वेषवश यह समाचार प्रकह्मशित किया गया है 
सर्वेथधा बजड है। गज़र चले जानेसे हमारी निञज्रकी 
कुछ द्वानि नहीं है. प्रत्युत जानेसे लोकिक छाभ 
अधिक है झोर न पदच्युति ही हमारी हुई है वास्तव 
में विद्वबका कोई कारण नहीं है । 
जो सांगलीके बालू न्यना चोगत्षेने ध्रपनी सात्ती 
में पक पत्र कोर्टमे उपस्थित कर डसे मेरा प्रगट 
किया है, बह बात भी सर्वथा बनावटी हैं। उसका 
कारण भी स्पष्ट है कि उसमें न तो मेरे हस्तात्षर 
दी हैं ओर जिन पं० बाहुबली शर्माके नाम पत्र 
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बताया ज्ञाता है, वे मेरे शिष्य हैं इसलिये अपने 
शिष्यके लिए ग़ुरुकी ओर ले क्या कभी पृज्य शब्द 
का प्रयोग किय। ज्ञा सकता है जैसा कि बनावटी 
पत्नमें पूज्य शब्दका प्रयोग किया गया है इससे 
उस पत्रके बनावटी होनेमे कोई शेक्रा नहीं रहती । 

फर्यादी कोठागीजीकी ओरमसे उनकी साक्षीमें 
कहा गया दे कि “जैतगजट ”के प्रिटर पं० श्री ताल ज्ञी 
काब्यतीर्थ हैं परन्तु यह बात सी मिथ्या हे वे 
गज्ञर के प्रिटर नहीं हैं कितु जनसिद्धास्तप्रकाशक 
पथिन्न प्रेसके प्रिटर है इसप्तिप गजरटके पीछे उतका 
नाम प्रबन्धकके नाते छपता रहा है । 

फर्यादीने पड़ित ल्लालारामन्रा शास्त्री, पंडित 
श्रीलालजी काव्यतीर्थ भोर घुझे तीनोंको भाई 
बताकर विद्वेषी रिद्ध किया हे परण्तु यदां सी 
उन्होंने माननीय का्कों घ्राखेम डाला है, कारण 
पं+ श्रीलालजी काब्यतीर्थ मेरे भाई नहीं हैं, फर्या री 
ने विद्वषकी भूठी कढ्यना की दे । 

फर्यादी कोटठारोजीने अपनी साक्षीमें इस लेख 
के लेखक परिडत श्रीतालजी काव्यतीर्थकों प्रगट 
किया है सा भी सब्चया श्रसत्य है। ५० श्रीलाल जी 
काब्यतोर्थ इस लेखके केलक नहीं है, कोई दुलर ही 
है, परन्तु उस लखकी निम्मेदारी मेरे ऊपर है । 

ऊपर लिखे कारणोंसे माननीय कोर्टेसे मैं निवे* 
दून करता हैं कि मेंने ध्रपने श्रन्तःकरगा से फर्यादी- 
को प्रानद्ञानिका किंच्िन्मान्न ूूत्य इस लेखक प्र॒रूा- 
शनमें नहीं रखा है किंतु भा०दि० जैन मदासभाके 
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मुखपत्न जैनगज़रके प्रकाशक और समाजके एछ 
विद्वनके नाते मैंते कोठारीजी के उनन्षावोका प्रकाश 
किया है जिनका समाजकी धार्मिक प्रवृत्ति ओर झाषे 
मार्गक्ी हानिसे गदरा सम्बन्ध है। यदि फर्यादी 
इनके सत्य भाषोंके उल्ेखको भी ( जो कि सम्राजमें 
बतेधान पत्न पवे व्याख्यान आदि द्वारा स्वय उन्होंने 
प्रशिद्ध किए हैं ) मानद्वानिका कारण समभकते हैं ता 
बन्हें धर्मंशास्रके सचैधा विपरीत आपने भाषोंशे 
तीत्रताके साथ समा न्नमें नहीं फैलान' चाहिये था। 
अन्यथा उनके भावों भोर ग्रश्नक्तिकी सत्य पर्व उचित 
मीमांसा करने का अधिकार समाजके प्रत्येक व्यक्ति 

को है, धर्मके नाते यह च्यायप्राप्त मार्ग है । 


आरोपी ने७ ४ पं७ श्रीलालजी काव्यतीथ- 


का बयान । 


(१) में न तो गज़ठका प्रिंटर हैँ, भ छेखक है 
ओर न प्रकाशक हूँ । 

(२ ) गज्ञरके अन्तमें जो मेरा नाम छुपा है चह 
में जैनसिद्धांतप्रकाशक प्रेसका प्रवन्धकर्ता है इसलिये 
छपा है| उक्त लेख मुझे जैनगज़र प्राफिससे छापने 
के लिये मित्ा था। 








॥७ इक... 


बालचंद रामचद कोाठारी कोन हैं ? 


उत्तर भाग । 


>3+>ौ+-+++->+ >अशिननतननीी न न ना. 


जनगजटक संचालकोॉकी तरफते पेश 
हुवे गवाहोंके बयान । 


श्रीमान्‌ शेठ भगवानदापत शो भाराम 
जी पूनाकी गवाही । 


आपने नियमानुसार इेश्वरकों शपथ ग्रहण करते 
हुये कौटके पूछने पर कहा क्षि--मैरा नास भगवान 
दास, पिलाका नाम शोभारास, जाति न, उन्त्र पद 
वर्ष, पेग़ा-व्यापार ओर निवासस्थान पूना है। य्रोबुत 
सजमदार वकोलके प्रश्न करने पर आपने नोचे लिखा 
हुआ उत्तर देता प्रारस्भ किया -- 


[ २ ] 

प्रश्न--तुम फियोदों ( बालचन्द कोंठारा ) को 
पहिचानते हो ? 

उचन्तर- हाँ । 

प्र०--फिर्यादो के पिताने कुन्यलगिरि पर ह्था को प्र 
मन्दिर बनवाया है ? 

उ०--हाँ ' उसके पिताका बनवाया एञ्ज सन्दिर 
कुम्थ लगिरि पर है। 

प्रः--उस मन्दिर पर जो ध्वजा चढ़ाडे जाती 
उसका खच क्या तुस टेते हो ? 

छ०-हा। 

प्र०--तुम कितन वषसे कितने रुपय प्रति वष 
खच दिया करते हो १ 

उ००--म कुन्थलगिरिके पद्मोंका कोई ५ ६ वंष से 
२११) रु० प्रति वष दिया करता छ' | 

प्र०-तुसने किश्रंक कहनेसे ओर क्यों मन्दिर 
लिया ? 

उ०--म ध्वजा चढानेका प्रबन्ध अपने हाथमे 
लेनेसे पूथे आजसे ६-७ बष पहले सब्बन १९८७४ या 
१८७५ में कुम्थलगिरि पर गया था, उम्र सप्रय पद्योंन 
मुझसे कहा था कि--वावोकर ( फिर्यादोंक ग्रामका 
नाम वावी है इसलिये उसे वाबोकर कहा) के मन्दिरम 
न तो पूजा उनके दारा होतो है ओर न ध्यजा चढ़ाई 
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जातो है इसलिये प'चोंको इसका समस्त खच करना 
पडता है। इमो समय कुछ ( प'चों ) ने मुझसे यह 
भी कहा था कि तुम वावोकर (फियांदी ) से कहो 
जि वह उसका प्रबन्ध करे और प'चोंका जो रुपया 
अभो तक खच हो चुका है उसे भो देदे। उसके दाद 
मैंने पूनाआ कर फियांदोसे कुल हकोकत कहो। 
उत्तरम फियादों बोला कि+- 
मुझे न तो मन्द्रिकी जरूरत है ओर न ध्वजा 
चढानेकी । अतएवं जो आदमी उस 
मन्दिर्कों लेना चाहे उस 
पंच दे डार्ले । 
जब (+ भ्षे पुनः कुम्थलगिर पर गया तो फियादो* 
ने जो कुछ मुझसे कहा था वह सब पद्नोंको कह 
सुनाया। पद्माने मुक्तसे पूछा कि क्या तुम सन्दिर 
लेन तथार हो । उत्तरमे मेने उसे लेना स्वोकार कर 
लिया । 
प्र०--कुन्थलगिरिके कितने पच्च है ओर वे कोौस २ 
चर? 
छ०->वहाके मुख्य पतञ्म तो ( सेठ ) कस्तूरचन्द 
परमचन्द परंडाकर आर (सेट) गड़गरास लोलोंचन्‍्द्रजो 
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है, बाकी ( सेठ ) रावजो सखाराम भूमकर (सेठ ) 
नेमचन्द आदि भो पद्च हैं। 

प्र०-कुन्थलगिरितेत्रका छिसानव किताब कितक 
पस रहता है ? 

उ०--शैठ कस्त्रचन्दजोर्क पास । 

प्र०--आ्राप क्या प्रतिवर्ष उत्त खर्च दिया करते 
हें? 

उ०- हा | में प्रतिषष नियमतः खच देता ह' । 

प्र० - आपको आयका सास क्या है २ 

उ०--में महाजनो पेशा करता हू और सकानो- 
का भाडा गाता है। 

प्र०- इनकमसटेक्स कितना और स्मुन्स्पिलटक्स 
कितना देत हो * 

उ०-मै २०००, उनतोस सो रुपये इनकम्तट कम 
आर (१८०९) अठारह मों रूपये म्युनिम्पलट कस 
देता छू । 

इस प्रकार बयान देनेके बाद फियादौक वकओोलने 
आपसे जिर्ह को-- 

प्र<-तुमने करा दक्षिणकी यात्रा को है # 

उ०- हां ! में अभो छह सास पहिले दक्षिणको 
यात्रा निकला था । 

प्र०-तुमने इघरके जैनमन्दिरों पर ध्वजा देखो ? 


[४ ) 
उ०--मैंने ध्वजाओंकी विषयमे कुछ खोज नहीं को । 
प्र० - ध्वजाओंके विषयम खोज क्यों नहो' को ? 
उ०--मैने ध्वजा नहो देखो, न उनके न होनेका 
कारण हो तलाश किया । 
प्र *--मम्दिर बनवा कर पद्नोंके सुपुद प्रबन्धर्क 
लिये किए जा सकते हैं ? 
उ०्-हां ! 
प्र०-- पत्मोंके हाथ मन्दिर देनेसे क्या घम- 
विरुद्दता भ्रातो है ! 
उ०->नहो', परन्तु एंसा करनेवालेको इज्जत 
कम ह। जातो है। 
प्र*>तुमने कोठारोको मन्दिरक्रे बदलेमें क्या कुछ 
दिया है ! 
8०“नही मेने कुछ नहीं दिया। 


बेलगास | (सहो) आर० एन० किणो 
३-८०२५ आान० फष्ट क्लास मजिट्न ट 
श्रीमान्‌ सठ गगाराम लीलाचन्द- 
जीकी साक्षी। 





आपने अपनों उमा ५० व , निवासस्थान वारा- 
मतेी, जिला पून, जाति जन बतलाते हुए श्लोशुल 
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मज मदार महाशयके पूछने पर यां उत्तर देना प्रारम्भ 
किया । 

प्र«--भ्राप कितना इनकमट क्य देते है ! 

छ०-- ४६८) रुपया। 

प्र०--फिर्यादोको क्या जानते हो ? 

उ०-हा ! में वालचन्द क्रोठारोकों जानता है । 

ध्र०--फिर्यादोका क्या कोई मन्दिर कुन्थलगिरि 
पर है १ 

छ०- हा ! उम्के पिताका बनवाया एक मन्दिर 
कुम्थलगिरि पर है। 

प्र<--प्रापने ऊुन्घथनशिरि पर क्या कुछ खर्चे 
क्षियाहे 

ल०्+-ड्रां ! मेने करोब ४० हजार रूपय रूचे 
कर वहा पाठशाला ओग घरंशाना करोब ४ या ७ 
वर्ष ०हिले बनवाई है । 

प्र<--वहाँका प्रबन्ध कोन करते है » शोर क्या 
तुम्हारा भो ठप्से सम्बन्ध है ? 

ल०--यहाँका प्रशन्ध पंच करते है, उनमें मंरा 
भो नाम है। 

प्र<--हिमाब किताब किसके पास गहता है? 

उ५--ओमान्‌ सेठ कस्तृ+चन्द प्रण्ड्ाकरके 
पात्त । 
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प्र०- क्या वे खय हिसाब किताब रखते हैं? 

छ०नहो' !' उनके नियुक्त मुनोम वहां रहते 
श्रोर वे हिसाब रखते है । नेमनाश्र नरहर, गनपतिरामस 
आ्राटि मुनोमांके नाम है। इनसे पहले मोतोराम गुलाव- 
चंद मुनांम था । 

प्र«--फियांदोके सदिरका खच ध्वजा चढाने बगें- 
रहका इस ममय कोन करता है २ 

ठ०--मन्दिरका समम्त खच आजकल शेठ भग- 
वानदास शोभाराम जो देते है और वे ५-६ वष से प्रति 
वष २११) दो सो ग्यारह रुपये देते है । 

प्र०--इसमे पहिले खच कोन चलाता था * 

उ०-इससे पहिले पच किया करते थे । 

१०--क्या कोई श्रादप्तो फियांदोके पास खच का 
रुपया सांगने भजा गवा था ? 

उस०«+हाँ '. नसिनाथ नरहरिका बालचन्द 
कोठागेके पास बच का रुपया सागने भेजा गया था 


कोई ५६ वष पहिले। है 
प्र“--उस समय क्या फिर्यादोने रुपया दिया था * 
उ०->नहीं ! 


प्र---उसके बाद प चॉने क्या किया ? 
उ०«“-प चाने उसके बांद ध्वजा चढटाने आदिका 
ऋुक (सत्व) सेठ भगवानदास शोभारामजो को दें दिया। 
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प्र«--कु'धलगिरि पर क्या प्रत्येक मन्दिर पर इस 
तरहको ध्वजा चढ़ा करतो है? 

उ०-5हाँ ' वहा प्र्यूक मन्दिर पर ध्वज्ञा 
चढ़तो है। 

प्रन्‍-+क्या फियादो्से आपको कभो सुल्नाकात 
रु थो ? 

उ०--हाँ सेठ भगवानद्ासजोको मन्दिरका स्वत्त 
( हुक ) देनेके पहिले मेरे मुनाकात पूनामें फियांदोस 
हुई थो। 

प्रः-फिर्यादोने आपसे मन्दिरके विषयम उम्र 
समय क्या कहा था ? 

छ०--उसने कहा था कि--मैंने आपके सुनो मसे 
जो कुछ कहना था मन्द्रिक वाचत कह दिया है, बार 
बार मु्के दिक्क मत करो । 

इप्के बाद फियांदोके बकोलने प्रश् करना प्रारम्भ 
किया तो आप उत्तर टेने लगे-- 

बकोल- पं च लोग यात्रियासे फ्या चन्दा लेते है । 

सेठजो-हा ! 

वकोल--वह् रुपया कहा जमा गहता है | 

शेठजो-शोलापुरके शेठ हरोभाई टदेवकरणजो कं 
यहां । 

बकोल--उक्त रुपया किस काममें खच होता है ? 
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शेठजो--यदि किसो मन्दिरका खर्च मन्दिरके 
निर्माताकों तरफये नहों आता तो रत्न रापयेमेंसे खच 
होता है। 

बकोल--पच लोग वहां क्या करते है * 

शं ठजो--उस ज्षेत्र पर जो लोगोने मन्दिर बनवाये 
है उनका प्रबन्ध करते है । 

वकोल--प'चोंके तावेमे मन्दिर देना क्या घम 
विरुद्ध है 

शे ठजो--नहीं ! 
३-८ २५ | सहो--आर, एन किन 


बंलगॉव फष्ट क्कास आनरिेगे मर्ज ट 


श्रीयुत शेठ गुलाबचंद नान* 
चदजीकी साक्षी। 





आपने कोट के नियमानुसार कायदा पूर्ति करते 
हुए कहा कि-अक्कलकोट स्टेटके नागनसूर प्रामका 
रहने वाला हू' ओर उस्त्र ६६ वष को है। इसके बाद 
शोसान्‌ मजुमदार महाशयक्े प्रश्ोका उत्तर देना प्रासस्भ 


किया । 
सजूसदार--क्या आप फियांदोको पहचानते है १ 


शंठको>हा | 
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म०->प्रापका ओर उसका क्या कुछ मम्बन्ध है? 

भंठजो हा ! मेरे साको बह्िका वह 
लड़का है । 

म०-प्राप क्या शोलापुर वाया भाया करते है ? 

शंठजो--हां ! में अपने व्यापारक्ष लिये थराबर 
वहा जाया झ्राया करता हर । 

म०“फिर्यादोन कया कोई व्याख्यान वहां दिया 
शा ? 

पड- डॉ करोब ४-६ वष पहिले जब कि यो 
मान ५ब्रालालजो ऐलक महाराजका केशलोच उत्सव 
शोलापुरम इआ था उस समय फियांदोन प ० बशौ' 
घरजांक मभापतित्में व्याख्यान दिया या। 

स०--व्याख्यान किस विषय पर था । 

सें० --ज मसमाजके विषयम। 

स०्-फियादोके पिताका बनवाया कग्रा कोई 
भन्दिर कु घलगिरि पर है ? 

से० हा! ह, उसे लोग 'वावोकरका मन्दिर 
कहते है । 

स०-उत्त मदिरके बावत फियांदोने का उस 
समय कुछ कहा घा ? 

सें०--उस सप्तव उसने कहा था कि-+ 


में उस मेदिरक! बेचने के लिये तयार हूं 
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और उस द्रव्यकी गराव लोगोऊ लिय्रे वोडि'ग वग रहमें 
लगा देनेक लिये । 
म०--दस बातका लोगो पर कया प्रभाव पडा था ? 
स:--लाग श्रस तु माल सम पडते थे। 
मा-+इसके सिवा ओर कोई भो वहा कोई सभा 
हद था ? 
सें०--६।| ' दूमर दिन सेठ होराचन्द नेमच'द ो 
के मभांपतित्वम एक शोर सभा हुई थो । 
म०--कंारा आप उस मसमाभें गये थे ? 
सें०--अं, में उस सभामें गया था । 
म०--फिर्यादोने उस सभाम कग्या कोई व्याख्यान 
दिया था 
स०्+--नतो | क्वल फिर्यादः आआख्यान देनेके 
लिये खडा हुआ था परन्तु जो लोग वर्डा एक्तत्र हुए थे 
उन्होंने उसे बालने न दिया | कारण लोग 
सपकते थे कि यह ( फिदी ) भर्भविरुद्ध 
व्याख्यान देगा | 
म८--काा सभापतिने उस ससय कुछ कहा था ? 
सेप--हां ! सभापतिन कहा था कि--उस 
(फियौदो) को व्याख्यान देनको में परवानगो देता ह.' 
स०--उसके बाद काया इआ ?१ 
से०--उभसके बाद पुलिस बुलाई गई परन्तु उप- 
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स्थित जनताने उम्तका व्याख्यान न होने दिया, लम्प 
(दीपक) बुझा दिये गये ओर सव त्र अ््ध रा हो अन्धेरा 
छो गया । 

स«--फिर्यादोकी माक्रो क्या आप जानते है ! 

से:--हां। 

स०--आपने उस्ते कहां देखा दा । 

स८--मैन उसे अपनो बहिनओे घर टेखा घा | 

स०--फ्या फियादों ओर उसको मां एक्त दोनो' 
जीमते है ९ 

मे०्--पह में नहीं जानता! 

म०--प्रापको और फियांद।की माको कुछ बात 
चौत हुई थी । 

से+-हां ' मैने फ़ियांदोको मासे जब यह कहा 
था कि तुम्हारा लटका जनधप्तके विरुद्ध व्याख्यान 
देता है तो उपते कहा था कि>मेरो और उसको 
(कोटारोको) पटतो ( तनतो सुलह ) नहीं है। 

फियांदोते वकोलने इसके बाद या पूछना प्रारम्भ 
किया जिसका उत्तर शेठजोने दिया । 

बकोल--जेनबोघक मामिक पत्र क्याग्राइक 
हो ओर क्या उसे पढते दो ! 


शेठहजो--हां 'मैं उप्तका ग्राहक ह' ओर उसे 
पढ़ता हू । 
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बक्काल-पत्मालालजोा महाराजके केशलनोच का 
विवरण उछमे क्या छपा है ? 

शे०--छपा होगा । में सिफ तोन वष गे उमर 
पत्रका ग्राहक # । 

वब००--उत्ता दोनों सभाग्नों और उशलोचका विव- 
गया क्या समाचार पत्ोंमे छपा था ? 

प्ू० - क्पा होगा । 

व०-पहिलो सभा कहां हुई थे शोर किसने 
बुनाई थो ९ 

शे०-वह सेठ छोराचन्द नानचन्दजोक घरपें 
इुड्े थो परन्तु किमने बुलाई थो यह प्तालभम नहों | 


कप 


बध्--चुप्त किपहें कहनेसे सभ्षामं गये थे ? 

शे०-में सेठ टेवचन्द रामचन्दत्रो कहने ते 
सभा मे गया था । 

ब्--कक्‍्या सभाका विज्ञ'पन बांटा गया था और 
उसका विषय झ्रापसे कहा गया था ? 

श८--नहीं' । 

ब५्७-मन्दिर बं चनेके सिवा फिर्यादोने व्याख्यःन 
मे और क्या कहा था ? 

शे ५“वह सुर्के थाद नहो है। 

व०-- प॑० व'शोघरजो पहढ़िले बोले या पहिले 
फियांदों । 

२ 
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श॑०->यहिले प॑० वशोधरजोने कहा था ओर 
बा दकों फियांदोने | 

ब५०-भसके बाद किमक व्याख्यान इचआ्लाथा 

शं “उस दिन फिर किकोक्ता नहो इहचआआ। 

व३०-ऊु धलगिरिक सन्दिरके प्रयन्धके जिपयक्ष 
क्या कुछ जानते हो ? 

श नहा । 

ब--ट्ूमर दिन क्या फर्यादोका व्याख्य,न 
हुआ था? 

शे ८--नह। , फिर्यादों ज्यो' हो बोलनेक लिय ग्वड' 
इआ त्यों हो वहा शोर गुल प्रारम्भ हो गयधा। कारों क 

उपस्थित लोगोने निश्चित कि | था 

कि उसे बोलने न देंगे | 


ब०्-तुमने भो क्या उसमे भाग लिया था ? 

शे ८--नहों में सफ सुनने गया था,न कि 
कुछ करन । 

ब०“व्याख्यान न देनेवालो'में कोन कोन थे? 

श-+करकुमकरके लडके भर ओर भोथ परन्तु 
मैं किसा प्रधान पुरुषका नाम नहा।' बता सक्ता । 

बप्-कोठारोके व्याख्यान दनेऊे पतक्तम भो क्या 
कुछ लोग थे ? 

शे ०--नहो', मे नहो' जानता कि थे या नहों'। 
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ब*--लैम्म किसने बुकायो थो ! 
शे०--म नहा जानता कि किसने बुक्कायों थो ! 
व०-- सम मर्कारका कुछ ट क्य देते हो ? 
गा -हाँ मे २१०) दी सो दश रुपये मालगु- 
ज्ञारो (फाठा ' देताहइ'। 


बेनगाव । पहो--अआर, एन, किणग 
श८ २४ फट क्वास आनरेगे सजिष्नेट, 


टूभरे दिन ता० ४ को सेठजो जब भत्ता मांग 
व्यय ) लेने कवहरोीं आए और ले कर बाहर भाये थे 
कि फियांदीके वकोलने मजिप्नेट साइबसे प्राथ ना को 
कि--उक्त सैठज़ोका लिखा एक पत्र हमार पास पंढर- 
पुरसे ग्वाना हो कर कल पध्ादं गा, इसलिए उन्हें 
उम पत्नक्ते विषयम जब तक पूछ ताक न कर लो जाय, 
बेलगांवम हो रबने कहा जाय! मजिप्नेट साहबन 
इस प्राथ ना पर ध्यान दे संठजोको रहनेके लिए कह 


दिया | ता० ७ ८-२५ को उक्त पत्र हाजिर हुआ ओर 
उस पर नांचे लिग्वा प्रक्तताक चुई। 
किय 'दोका जका “+विवला न सलक चन्द ग्रापके 
ते होते हे प्रौर उनमे आपका पत्नश्यवदार है या 
हे 
मेज +5ज भेरे धाले होते है और उनसे भेरा 
पत्रव्यवहार है। 
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वकोल--यह पत्र क्या आपका लिखा हुआ दै 
सेठ नो--हां ! मेरे मुनोसने उक्त शिवलालको यह 


पत्र लिखा था। 
वकोल--उस मुकदमे गवाहो देनेवाले सेठ 


सखाराम टेवचन्दजोसे आपका क्या मब्बन्ध है ओर सेठ 
नभिचन्द ट्वचन्द कोन है ९ 

श्ठजो--पपारास देवचन्दजो भेरो बहिनके 
लड़क है और नेमिचन्दजो उनके भाई है। 

वकोल-“नैमिचन्दजोने क्या तुम्ह ' वास तोर पर 
गवाही देनेके लिये नहो' कद्दा ? 

सेठजो-महो ॥ 

वकोल--[ पत्र दिखा कर ) आपने जो यह लिखा 
कि मुझे भरनेंवाला भो वहो है! इसका कया 
0 है? 

मंठजो-+उसने मुझे रूठ बोलने कहा होगा 
लेकिन कग्र। कहा होगा सो मुझ याद नहो' है। परन्तु 
( यहां मजिश्ठ ट साइबको लक्ष्य कर सेठजोन जोरसे 
कह“-राय साहब ! ) 
मेंने पत्रमें स्पष्ट लिखा है कि में मूठ नहीं व लग, । 

ता>न्यद रभू ( सहो ) आर, एन, किणो 

बैलगांव | 


फष्ट क्लास प्ानग्रो मलिद्ठ ट 
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नेमिनाथ नरहर मुनी मम कुंधल- 


गिरिन्वित्रकी साक्षी । 





कोट के नियमानुसार शपथग्रहणक बाद अपनो 
उम्त्र ५२ वष , पेगा--खा!सगो नौकरो, जाति जेन शत 
लाते हुए श्रोयुत सजमदार वकोलके पूछने पर इस 
प्रकार कहना प्रार भ किया । 

प्र०--तुम क्या फियांदों ओर उसके मन्दिरको 
जानते हो ? 

छ०--हा ' में फियादोको जानता छु', उसका 
कुंधनगिरि पएर एक मन्दिर है १ 

प्र “कु घलगिरि पर सब कितने सन्दिर हैं ? 

छ०--तज्ता कुल टश जेनमन्दिः हैं , 

प्०--तुम वहाँ कबसे क्या काम करते हों, भोर 
किसको गआक्तासे करते हो ? 

उछ०--मुझी भाजसे दश साल पहले पत्चोंने मुनोम 
नियुक्त किया था करोंकि वहाको समस्त देखभाल पद्मोंके 
अधोन है इसलिए में जो यात्रो चन्दा लिखा जाते थे 
उसको उगानेका काम करता रहता हू । 

प्र०--उस चेत्र पर कुन कितन मन्दिर हैं ओर 
उनमें पत्चों के बनवाए किलने हैं १ 
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उ०-“-पत्चो ने केवल एक मन्दिर बनवाया है, 
बाकी सब ( नो ) खास खास लोगो ने बनवाये हैं । 

प्र०--उन सब मन्दिरों पर कय्ा प्रतिषण ध्वत्ा 
चढ़ाई आातो है? भोर करा उनका सब खर्च य्ञ 
करते है ? 

उ०--हां । उन कुल मन्दिरो पर ध्वजा प्रतिवर्ष 
चढ़ाई जातो हैं परन्तु उनका ध्वजा चढ़ाने आदिका 
कुल खच पंच उसो हालतमें अपने पाससे करते हैं जब 
कि मन्दिर निर्माता सालिक नहो' रहते | ऐसे मन्दिर 
सिफ दो है. एक इन्दोरकर (इन्दोरके रहनेवाल ) 
शिसो सदाशयका और दूसरा चद्धरप्रभ स्वामोका | इन 
दोनों मन्दिरोंके मालिक मर चुके है २ 

प्र०-वह्ा क्या ओर भो कोई मुनोस है ? 

उछ०-हां ! गनपति नामक एक और मुनोम है 
जो सेठ कस्त,र चन्दजोके श्राज्ञाधोन रह कर हिसाब 
किताब एुखता हैं। 

प्र०«फिर्यादो ( बालचन्द कोठारो ) पर क्‍या 
उसके भन्दिरको बावतका कुछ रुपया पचोंका पा बना 
है| ओर उसे उगाने भो क्या तुम गये थे । 


छ०- हा ! बाबोकर (फियांदो) पर प'चॉंका पंच 
सी या ५५० साढे पॉचसों रुपया पावना है जिसको कि 
डन्हों न फियादोके मन्दिश्मे खर्च किया धा। में उसको 
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इंगाने फिर्यादीर पास साढा ( शोलापुर जिलेक्ा एऐंक 
ग्राम) गया था क्योंकि इस जगह फिर्धादोको बडिनका 
छामसुरा ( घर ) है भोर वह उस समय बहा भाया था । 


प्र०-- कथा उस समय कोठारोसे तुमने तगादा 
किया था। 

ड०-हा ! मैने उससे तगादा किया था परन्तु 
उसने मुझे उत्तरमें कहा कि--मेरे गाव [ बाबो |में 
झाओ। 

प्र० -माठा कितने दिन पहिले गये थे * 

उ०--में लगभग सात वण पहिले माठा [ शोला- 
पुर | गया था। 

प्र*--किर तुस तगादा करने बावों [ फियादीक्े 
गाव ] कब गये थे और तब फियांदो क्या! बोला । 

उ०-माढठा जानेके कोई दो तोन समाप्त बाद में 
कियांदोके पास बाबोमें गया था जहां कि उसका घर 
है। पर तु फिर्यादो उस मसय घर पर हाजिर न धा। 
मैं जिस समय पहुंचा, सुवहका वक्त था, फिर्यादों दुप 
इरको घर आया।। मैंने उससे मन्दिरकश खचके रुपये 
देनेके लिये कहा । फियोदो उत्तरमें डोला कि-- 

& पक्के मंदिरकी जरूरत नहीं है, पे उसका कुछ 

पे नहीं दूंगा ।” . जब मैगे उससे बकाया रुपया 

टेनेक्षे लिये कहा तो उम्त (फियांदो) ने क्रीधपण खरमें 
' ऋदह्ा कि-- 
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#प्वदिर बेच कर झद। कर ली |! 
प्र०--सुमने उस दिन कहा जोमा ! 
उ०--मैने उस दिन फियदोीकों माताजते यहा 
जीमा । फिर्यादीकी रसोई भिन्न जगह थो इसलिये बच 
[ फियांदों ] बहा जोमा । 
प्र<--तुमने फिर्यादोके यहाँ क्यो' नहीं जोमा 
उ०फ़ियांदोस पिछोने आदि बिछाते मुकक 
महा।र [ भस्पश्य शूद्रो का एक भेद, इहिन्दीमें इन्हें 
भड़े कहते है | दोख पड़े ये इसलिये मेने फिर्यादोके 
यहां नहों जोसा । 
प्र*--तुम्हे' केसे मालूम पडा कि वे महार 
(भंगो ) थे १ 
ड०-मुझे उन लोगोने हो कहा था कि+- 
हप्र मद्ार (मेगी है ओर फिर्यादी (कोठ री के 
यहा नोकर हैं । 
प्र० - फिर तुम उसको माके यहां हो कोसे 
जोमे ! 
छ०--प्लाताने मुझसे कहा था कि-- 
वह (माता) अलग रतोई बना कर खात। है 
इप्तलिये में उसके यहां जोमा | 
प्र०--फियांदोकी माताको क्या तुस पहचानते थे ? 
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छ५्--हाँ। वह कु'थलगिरि पर आयो थीं 
इसलिए वे मेरो परिचित थो' । 

प्र*--प्राजकल फियादोके सन्दिरका कुल खुच 
कौन चनाता है। 

उप--पूनाओ शंठ भगवानदा धशोभारामजो । 

इस प्रकार बयान होनेके बाद फियांदोल वरकीलने 
जिरह करना प्रार॒भ किया और गवाइने उप्तर दिया--- 

प्र---तुम्ह री जाति क्या है? और फिरयांदोको 
क्या हे? 

8०«-मैरो मेतवाल और फिर्यादीको दशा हमड 
जाति है। 

प्र०-इन दोनों जातियोंमे क्या रोटो व्यवहार है 

उ०--नहों, परन्तु लुक छिपकर कोई कोई करते 
हैं । 

प्र<--तुम हमडोंक यहां रोटो खाते हो या 
महों ? 

उप्--पदि दूधको दशमो ( रोटो या पक्रवान ) 
बनायो जातो है तो में इसडॉके यहाँ जोसता #ू। 

प्र---फिर्यादोकी माताने क्या तुमसे भोजन कर 
ने कहा था ! 

छ “-हा ! उन्हों ने मुस्े मपने वहां जोमनेके लिये 
सुबह करोब ८ या ८ बजे हो निमग्यण दे दिया था। 
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प्रन्‍-फिर्यादोकी माताको कहा और फिर्यादोको 
कहां रसोई बनायो गई थो ! 
उ०--माताने सोढियो'के पाप्तकी कोठरोम रपोई 
बनायो थी ओर फिर्यादोको रसोई भोतरो कोठरोमें 
बनो थो । 
प्रहार ( भगो / <मने कब देखे थे, क्या 
कर रहे थे ? घोर कितने थे ! 
उ)- मैने उन्हें ( भ्रमियोंकों ) सुबह 
करीब भाठ बजे विस्तर ( बिछोने ) आदि 
बिछाते थे, वे दो थे । 
प्र<--तुम क्या विछोने पर बैठे थे १ 
उ०“-नहोी', में खालो जमीन पर बंठा था। 
प्र*--वे महार ( भंगो )अष्एश्य बोडिगके दो 
नथे! 
उ०--नह।', उस समय तक तो बोडिंग खुला 
हो नथा। 
प्र०-“महार कहाँ तक जाते तुसने देखे? ओर 
क्या क*ते देखे । 
उ०--तर दोगो महार जाते तो सिफ्त बरंड! तक 
देखे थे ओर काम करते उपयुक्त अनुसार ( बिछोना 
थादि विछाते ) देखे थे। 
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प्रः--तुम्हरे यहा क्या महार ये काम करते हे? 
प्रोर यदि करे तो क्या समस्त घर अपवित्र नहों' हो 
जायगा। 

उ०--हमारे यहां घरो में महार लोग उपयुत्ञ 
काम नहों' करते ओर यदि करे' तो उससे अ्मसस्त घर 
अपवित्र हो जाता है या नहो' में नहो' कह सजक्ता। 

प्र«--तुम्हारो तनखा कया है? और कया तुमने 
कभो तोथ का हिस्लाव किताब भो रखा था ? 

उ०--प्न ३३) तेत्ोप्त रुपये प्रतिमा पाता हू । 
मैने तोथ पर कभी हिसाब किताब ( बहाखाता ) 
लिखनेका काम नहीं किया । 

प्र--पंचोंने कर फियादीके लिये लिख कर 
त॒म्हें कोई पत्र दिया था ? 

उ०--हा ' प॑चोंने एक पत्र लिख कर मुझे 
फिग्रट्ीके लिए दिया था। 

प्र०--चिट्ठी नूृद (वारनिशों ) कया चेत्र पर है? 

उत्-मुर्क नहों माल स, हैया नहो'। 

प्र<--वकाया रुपया किस बाबतक्ा था ? ओर 
किलने समय तकका था ? 

ल८--मन्दिरमें नोकर चाकर आदिका जो सच्चे 
होता ह उसो बाबतका बकाया था परन्तु यह नहों' 
साल स कि वद्द कबसे कब तकका खर्चे लगा कर चिट्ठा 
बनाथा गया था। ल 
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प्र*--मन्दिरका खर्च कया प॑चोंको करना 
लाजिसो नहो' है ? 

उ५्--मैं नहो' जानता कि वह प'चो को करना 
लाजिसो है या नहो । 

प्र*--कोठारो या कोठारोके पिला प्रतिवष किसना 
ख्च किया करते थे ? 

उः--मुर्क नहों' मालम कि कितना करते थे। 

प्र<-तुम हिसाबको विगत साथ ले गये थे ? 

उ०“-महो', में विगत नहीं ले गया था | 

प्र०--फिर्यादोने तुमसे प'चोझो व्यथ ध्यय करने 
बावत शिकायत को थो? ओर फ्या विगत भो 
मांगो थी ? 

उ०--नहों, उसने मुकपे पच्चांको कुछ भो भशिका* 
यत नहों को, ओर न रुपय्रेको विगत (ब्योरा ) हो 
पूछी ! 

प्र«--हिताव शिताब कहां रहता है ? 

उ०-- कु'धलगिरि चेत्न पर । 

प्र--इन्दोरकर ( इन्दोरवासो वे मयाशह जिनका 
बनाथा सन्दिर कुथलगिरि पर है ) क्या जोवित हैं ? 

उ०--नहों, व मर चुके हैं। 

प्र*--तुमसे ओर फियादोसे क्या कगड़ा हुआ था ! 

उ०--नहो फियांदोये मुझसे उच्च विषयकों ले 
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कर कोई कपड़ा नहों इुआ, केवल उतने हो बात- 
चोत हुई जो मैंने पहिले कहो है। 

प्र०--जब तुम लगादा करने गये तब सोकरों पर 
आए कितने दिन हुए थे ? 

छ०--तत्र मुझे कुल छह महोने नोकरों करते 
हुए थे । 
बेलगाम | ( सहो ) आर० एन* किणो 


४ ८-२५ फर्टक्रास आनगेरो मजिट्ठ 2 


पं० शान्तिनाथजी न्यायतीयकी साक्षी । 


नल िय-- 

आपने अपने पिताकझ। नाम ब्रह्मनाथ, जाति ज न 
उम्र ३० व, पेशा भ्रध्यापभो, वासस्थान, शेडवाल, 
जिला बेनगांव #तलाते हुए नोचे लिखे प्रकार श्रोयुत 
मज मदार वकोलई प्रश्नोका उत्तर देना प्रारन्भ 
किया | 

स०-प्रापने स'स्कृतक्ो कोन ओनसो परोक्षाएं 
पास को हैं, श्रौर इस समय क्या शाम करते हैं, कितनो 
आमदनो है ! 

शा०--मैंने कलकत्ता युनिवस्िि टोकी न्यायतोथ 
धोर बडोदाको शाष्तो परीक्षा पाप है। में शेड- 
बालमें प्रध्धापक्षेका काय करता ह', मुझ्ते वहां ६४) 

डे 
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कपये सासिक सिलते हैं। मंरे कुछ जपम्ोन भोहै 
जिसकी आमदनो प्रसिवण दो इजार रुपये है। 

स०--फिया दी शो कबसे पहिचानते हो। 

शा०-क इसे सत १८०८ या १० से पहिचा* 
नताह | ह 

म<--हिन्दो जानते हो ? 

शाह | में हिन्दों जानता छ ५ उसे पठ भी 
सकता #छ । 

स०-जेनगजटमें जो लेख ता* २२-१-२५ के 
अह्यमे छपा है “बालचन्द राभचन्द कोठारो कौन है 
उसे कया आपने पढ़ा है २ 

शा०--हा, मैने उसे पढ़ा है ? 

स०-- धरेजा' ओर 'करावा!क अथ में कया अनपर 
है ? सराठोमम उनको काया कहते हैं! विधघवाविवाहम 
शोर घरेजामें का भेद है ? 

शा०--धरेजा ओर करावा दोनों शब्दोंक) एक 
अथ है। मराठोमें उन्हें' 'पाट! श्रथवा 'मुहतूर' कइले 
हैं। धरेजा और विधवाविवाह भो सम्तानाध क है । 

मस००>उस लेखमें जो 'हाथ साफ करना चाहते 
हैं? यह बाकता है उसका का भ्भिप्राय है ? 


गा०्-्उतका अप्िप्राय “कजा या प्रधिकार 
करना चाहते हैं” यह हे। 
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मण्"-इस लेखकों पढ़ कर फियांदोके आचार 
विचार के विषयमें झापका का भ्रभिप्राय हो गया ? 
शा०--इस लेखकों पट कर फिर्धादोके आचार 


विचारके सम्बन्ध मेरा कुछ भो अधप्रिप्राय (मत) नहीं 


बदला, कारगा मे फियांदोक भ्राचार विचारको इस 
लेग्वके पठनेसे पूब हो जानता था कि वह जैन घ॒म के 
विरुद्ध हैं । 

स०--किर्यादोके धम विरुद भावचार विचार 
आपने कहां देखे ? 

शा०«>अाजसे कोई ५-६ साल पहिले तासगांवल 
एक सभा हुई थो जिसमें फियदोने 'सत्यगाधक समाज! 
के विषयमे व्याष्यान दिया था| मैं उत्त सभामें हाजिर 
था। यह सभा सायकालको कोई ५ बजैके कबेब 
खतम ( पूण' ) हुई थो । उसके ब द मै फिर्यादीके साथ 
उसो गाव ( तासगांव ) के महारवाडा! ( भड़िथोंका 
सुहल्ला ) में गया | फियादोकर साथ उस समय एक भौर 
मद्ाशय थे | फिर्यादोने बहा जा कर भड्डियाँकी उप 
देश दिया कि++- 

0ुप लग ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ तो / इसके बाई 
'प्राव तो! नाझक एक मसहार ( भक्की ) ने फियादोसे 
'चाथ पोने! को प्राथना को जिसे स्वोक्रार कर 

फियादीने उस महार ( भगी ) के ह/थका बना 

बर लाई हुई, चाय पीली । 


[ रद |] 
म०--उस समय शोर भो किसोने चाय पो थो ? 
शा०-हां । साथमें जो दृधरे महाशय थे उन्होने 
पोथो।! 
म०-आपने भो क्या पो थो ? 
५7०--नहीं, मैंने उसे नहों पोया। 
स०--फिर करा इचषा ? 
पा०--उसके बाद फिरयांदों ग्रुरमें. चला गया ओर 
मे अपने घर (शास्त्रोजोका घर तामगांवमें है) झञाया। 
मथ्-फि्यांदो क्या दि० 35 >माजक्रा नेता है 
शा०--नहीं, वह ( बाहूचरद कोठारी ) दि० 
जैनपपानमें नेता नहीं माना मात', अटिछ उसके 
धमरिर्द्ध ब्रावार विचार हैं इसलिये प्रणाकी दृष्टि- 
से देखा जाता है। 


बैलगांव | ( सहो ) आर, एन, किणो 


५-८ २४ फश् क्लास प्रानरेरों मजिप्रट 

ता० ४-८-२४ को कोट बन्द होनेका समय हो 
जानसे ओर दूसरे दिन छट्टी होनेडे कारण तार 
७८ २४ को फिर्यादीरे बकोलने जिरह करना प्र(स्म्त 
किया जिमका उत्तर शाखत्रोजोने इस प्रकार दिया । 

प्र-कोव्हापुरमें का पश्खथित लालाराभओं 
( प्रासामों ल'० २) बे तुर्हँ पढ़ाया था ? 
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उ०--नहीं। मुझे उन्होने नहों पढठाया। 

प्रः--हिन्दो भाषाकों कया कोई परोच्ा तुमने 
दो है? 

उ०--नहों । 

प्रः--हिन्दोमे कोई पुस्तक लिखो है ? 

ल०--नहो । 

प्र--हिन्दो भ्रापको मालभाषा है ? 

उ०--नहो, हिन्दी मेरी मात्भाषा नहों है परन्तु 
मैने मुर ना पाठशालाम सकते साथ उसका अभ्यास 
किया है । 

7१०-- हाथ साफ करने का अथ जो आपने 
बतलायथा है वह किसो पुस्तकर्में दिखा सकते हैं १ 

उ०्+नहों' । 

प्रः--'विवाह! ग़ब्द कोनसो धातुर्से बना है 
श्रोर उत्तका कया अथ है? 

उ५--विवाह 'वच्ठ' घातुसे वना है श्रोर उसका 
अथ कन्धाका ब्रण करना' है । 

प्र+--घरेजा ओर विवाहसें कया भन्सर है ? 

ल०--विवाहमें घामि क उत्सव किया जाता है 
ओर घरेजा अथवा करावामे कोई घामिक उत्सव 
नहों होता। 

प्र०>भ «० २ ३-४ के आसाम्रियोंकी कबसे 
शानते हो भोर उनमे कहां पहिचान हुई थो । 
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ल०-“-में उन्हें! करोच ८. सालसे जानता ह', 
मरो उनको पहिचान बनारमें हुई थो। 

प्र०--काया दि० जेनसमाज अथवा दिगम्बर 
महासभामें पण्ष्ठि तपार्टों और बावूपादों दो पार्टों नहों' 
हैँ । 

उछ “-नहों', कोई पार्टों नहो' है ! 

प्रः--गत दिएस्वर मासमें ओ श डवबालम सह।* 
सभा हुई थो उसमें कार उक्त दोनो' पाटियां नहों थो । 

उ०«नहो' । 

प्रः--प्रापने उस सभामें कान नहों' किया था ( 

ड०--नहो", मैंने उसमें कुछ काम नहो' किया, 
मैं तो प्रतिनिधि था। 

प्र--सज् कक टोऊे चुनावमें मतभेद था? 

छ०--हां ! लोगो'को भिश्र भिन्न सस्मतियां थो' । 

प्र*महासभाने तब कग्रा किया 

उ०--महासभाने सब सम्मतिसे पांच आदमियों' 
की एक कप्तियटो बना दो जिसमें फिर्यादोका भो एक 
नाम्न था । 

प्रः-यह जो लेख ऊनगजटमें छपा है ( यहां 
जैनगजटका वह लेख दिखनाथा गया जिस पर करोब 
शेडवालके ७० भ्ादप्रियोंको सहो है । देखो तौ* 
१२-२४ का जैनगजट एड १६१) वह का तुमने 
पढ़ा है शोर उस पर तुन्हारे दस्तखत है ९ 


[ २१ ] 


उछ० - हां ' वह जिस समय मरें पस हस्ताक्षर 
करनेके लिए लाया गधाथा उस समय जल्दो जब्दो 
पढ़ा था ओर उप्र पर मेने हस्तालर कर दिये थे। 
लेखका मजमुन मैंने देख लिया था । 

प्रः-इस लेखको तुम्हारे पास कोन लाया था 
भौर इसे किसने लिखा था, जिस समय तुम्हारे पास 
लाया गया, उस पर किसोके हस्ताक्षर थे या नहों' २ 

स५्--मुर्के याद नहों' कि इस लेखको कोन 
मेरे पास लाया था ओर न यह जानता हू' कि दसे 
किसने लिखा था। जिम समय वह मं रे पास लाया 
गया था उसके नोचे कुछ लोगो के हस्ताक्षर थे। 

प्र०--इम लेखमें 'पण्डितपा्टोक्ा बहसमत था! 
ऐसा लिखा गया है यह ठ॒म्हे मालम है? 

उ०--मुर्क याद नहो' कि उस ले खमे यह वाका 
थावा नहो । 

प्र०-इस लेखमें किर्यादो ( कोठारो ) के गुण 
दोषका विवेचन है यह तुम्हे मालम॒था ( 

ल०- नहीं, मैंने उस पर ध्य/न नहीों दिया। 

प्रः-इस ले खमें आपने पिता इारा बनवाये 
गये मन्दिरको भड़ोी चमारोंके ह्राथ बैचनेवालं” जो 
लिखा गया हैं, वह कोठारो ( फियांदो ) को उहश्य 
कर लिखा गया है न | 
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उ०--जहीं, वह कोठारो ( कियांदो ) को उहं श्य 
कर नहीं है। 

प्र०--सब वच्द किसको उद्दश्य कर है ! 

उ०--मैं नही कह सक्ता जि वक्ष किसको उहंश्य 
कर है| 

प्र*--प्रथम दिन सभामे कितने व्याख्यान हुए ! 
और दूभरे दिन कितने ९ 


उ०--पहिले दिन तोन व्याख्यान हुए ओर दूसरे 
दिन एक भो नहीं । 


प्र०--दूसरे दिन मप्तात्रों बंठक के घण्टे हुई 
थो  श्रोर उसमें करा हुआ ९ 


उ०--दटूसरे दिन सभा तोन घण्टे हुई थी ओर 
लोग भिन्न भिश्र बोल रहे थे। 


प्रः--मन्दिर विक्रोका अभियोग किस व्याख्याता 
पर लगाया गया है ? 


उ०--उप्तका किमो व्याख्यातासे म'ब घ नहीं है। 

प्र<--सभाका मुख्य प्रचन्ध किसके हाथम था * 

उ०--बालगोड़ा ( पाटोल शेडवाल ) के हाथमें । 

प्र०--जिस पाठ्यालाम तुम पढाते हो उनसे 
उनका क्या सभ्यन्ध है ? 

छ०-यालगोडा रलत्रय स'वर्धक सभाके उपसन्‍्तो 


है ओएर उस सथाके अचोन वक्ष पा/ठ्याजा है जिसमें 
मे पढाता ७ । 
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प्र<--सासगाँवमें फियादोने महार बाड़े ( भंगि' 
योंभे घर )में चाय पो' यह बात कया तुमने आसाप्रि- 
योसे पहिले कहो थो । 

उ० आसामो नं० १ और ४ ( प० मकव॒नला- 
लग्न और १० शोलालजो ) मुझे जिस समय शेडवाल 
सभमें मिने थे तलस समय मेंने उनसे लाखगॉवमें 
फिर्यादोकी चाय पोनेकी बात नहों कहो थो, उसका 
आचरण अधघामि क है सामान्यतया इतना हो कहा 
था। परन्तु ज्येष्ठ सुदो ५से प्मो तक शास्त्रिपरिषद्‌का 
अधिवशन जो ऐनापुर ( बेलगाँव ) में इच्चा था उत्त 
समय मेंने तासगाविका उक्त छमाचार ( हाल ) उनसे 
कह दिया था। 

प्र*--तासगांवरें जो महारोंकी सभा भरो थो 
उसमें कितने मद्द!र और कितने स्पृशप थे । 

ल०--उसमें कोई ४०-६० तो महार ( भ'गो) 
थे घोर में खुद, फियादी ( बानचंद कीठारीो ) और 
कोर्हापुरका एक भआरादमो इस प्रकार तोन सष्श्य थे। 

प्र०--जिश्न समय फियांदोने चाय पो उस समय 
जितने महार थे ओर उस समय कया तुमने चाय न 
प्रोनेके लिये उसे कुछ संनाह दो थो ? 

उ---फ़ियादोके चाय,पोते समय कोई ५-६६ 


महार ( भगो ) रह गये थे, मैंने चाय न पोनेके लिये 
लगे कोई सलाइ नहीं दो । 


[ जे] 

प्र८>-तुमने इस बातकों कहाँ प्रकाशित कर।या 
था? 

उ८--नहों, मैने प्रकाशित ( छपाया ) तो नहो' 
कराया, परन्तु कुछ लोगोंसे अवश्य कहा था जिनके 
नाम में नहो' बता सक्ता । 

प्र०--पयाव तो महार गवारं देने यहां श्राया है? 

उब्--नमहों' ' मैने उसे हालमें ( इन दिनों )में 
नहो' टखा है । 

प्र र्िन्दोमें पछो ओर दितोया विभक्षोके 
चिक्टोंमें कुछ फक है ? 

उ०--नहो' । 

प्रः--भ्रापक्रे घर! इस वाकयमें कोनसी विभज्नो 
है? 

उ09- षछो ॥ 

;१०--आपकू' में मिलना चाइता छ इस बाकपमें 
कोनसो विभक्षो है ? 

उ५--इदितोया |] 

फिर्यादोका वक्ौोल जिस समय जिरह बन्द कर 
बैठ गया तो ख्रोयुत मजुसदारने सनन्‍्दे हनिवारणाथ 
प्रश्न किया कि न 

दूसरे दिन सहासभामें कया कारवाहों हुई 
थी !! 
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इसका उत्तर शास्त्षेजोने दिया कि उस दिन 
मणछ का कमेटोके मेबरॉके चुनाव पर बाद विवाद होता 
रशा था। 

इसके बाद शोमान्‌ मजिप्रेट माइवने पूछना 
प्रारम्त शिया ! 

प्रः-महासभात कमटो (जो पांच पग्रादम्ति 
यो'का चुनो गई ) चुननेक्ते लिये का कोई प्रस्ताव 
किया गया था ? 

उ०--नहों, कमेटो चुननेका कोई प्रस्ताव नहीं 
किया गया । बादविवादमम उनको नियुक्ति हुई भोर 
फिर किप्तोने कोई निषेध नहों क्रिया। 

प्र<-तासगांवमें महारोंने क्या तु भो पोनेके 
लिये चाय दो थो ! 


उ०-नहों। में फियांदोके पोछे ४७-४५ हाथको 
दूरे पर था। 


प्रः--सभा कहा हुई शो ? 


स०--सभा खुलो जगहमे हुई थो परन्तु बह 
जगह महारवाडे ( भ'गियोंके वासस्थान ) में छो थो। 


प्र*--सभासे प्रानेशे बाद तुमने स्रान किया था । 
उ०--नहों । 


बेलगाम 
सहो ) भार, एन, जिशे 


डन्‍्द-२४ 4 ह्् के 
फष्ट क्वास आनरेरो मजिएं 2 


। ३१६ ] 
श्रीयुत नारायण गेगापर खरेकी साक्षी । 


>> 

दैशरको शपथ लेनेके वाद अपना धम इिन्‍्टू, 
जाति ब्राह्मण उम्त्र ४४ वष, पेगा समाचारपत्रों क्रो 
एजे सो, निवासस्थान पूना बतलाते हये श्रोयुत मजम 
दार वकोलके पूछन पर कहता प्रारम्भ किया । 

म०--ठुम सन्दं श पत्रके एजेण्ट थे। 

ना०ज हाँ । 

म०--तुम फिर्यादोको जानते हो, बच उसका 
आहक था या नहों । 

भा०--ह। ' वह सनन्‍्द शका ग्राइक था । 

म०-ता? ४-६ १८१८क सनन्‍्द शपतको फायल 
तुम्हारे पास है ओर क्या उसे पंश करत हो। 

ना०“-हां । (इस पत्नमें बालचन्दो प्रत्याचार 
छरेडि'ग देकर पढरपुरमें जो फियांदोत जेनमसन्दिर ओर 
बिड्ेबाके सन्दिरमें भंगो चसारांको घुसानेका प्रयत्न 
किया था तथा भगो चमारोंके साथ खानको प्रतिन्ना 
की थो उसोका विस्दत विवरण छपा हुआ है ) 

फियोदोके वकोलने जब पंश किये गये समा 
चारपतको जिभष्य दारोका प्रश्न किया तो गवाइन 
आा-- 
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पृष्ठ ४ १२ बालचन्दो' मामक जो लेख छपा है 
उसको जिश्मंदारी मुझ पर नहीं है,न में उपके 
लेखकको पद्चिचानता हू भौर न उसकी सत्यता 
भ्रतत्वताके विषय कुछ जानता हु | 


बैलगास 
| ( सहो ) भ्रार, एन, किणो, 
छ्बद-२५ & 
फष्ट क्लास आनरेरे मजिई ट, 





श्रीमान्‌ शेठ फूलचन्द हीरा चंद जी शाह 

संपादक हूमड-बन्धुकी साक्षी । 

>+५+++ की >->++-+« २ 

आपने कोट को कांयदे-पूर्ति करनेके बाद भपनी 
उच्च ३५ वर्ष, जाति हुमछ, पेंशा व्यापार और निवासस्थान 
शोलापुर बताते हुए योगुत मजमदार वंकोलसशे प्रश्नोंका 
इस प्रकार उत्तर देना प्रारस्ध॑ किया। ४ 

प्र*-आप क्या फिया रोके पहिचानते हैं * 

उ०- हाँ! में उसे पहित्तानता #, उसको 
ओर संरो जाति एक हैं। 

प्र०. सखारास देवचन्दजो श्रोर उनके भाई 
नैमिचन्दजोको जानते है ? 

ड्ठ 


[ शेष ] 
8०० हां ! में उन्हें जानता हु । 
प्र--नेभिचन्दजोका फिर्धादोसे कया सम्बन्ध है? 
उ०--वह उहके प्रद्गिष्य हैं। 
प्रः-- भाप काया कोई मासिक पत्र निकालते हैं ? 
उ०-« हां | में गत दिवालोसे 'इसड़बसु' नामक 
एक सासिक पत्र निकालता है । 
,.. प्र*-फियांदोके तरफसे भाषकों कया कोई 
नोटिय मिला है ! 
उ-हाँ ! मुझे एक नोटियश मिला है ओर वह 
यह है ( यहा आपने एंक पोष्टकाड पेध किया ) मैंने 
माग गोष' गोर पोषके स'य॒ुक्त भ्र कमें ४ १३ पर जो 
स'पादकोय थ्प्पणो लिखो है उस्रोको लक्ष्य कर यह 
नोटिग दिया गया है | फिर्यादीका कहना है कि 
उसने गत दिसम्बर १८२४में जो बेलगाममें महामण्डल 
रुआ था उसमें कुछ नहों' कहा। जिस अछुमें बच 
टिप्पणो छपी है वह यह है ( यहां 'हमढन्बत्थु' का 
माग शोष पोषका संयुक्त चइ पेश किया ) 
प्र**“मोटिस मिलनेके बाद आपसे कया नेसिचन्द 
मिले थे! भोर करा कहा था £ 
उ«०-तोटिस पानेके बाद मरो उनसे भुलाकात 
हुई थी, उस समय उसो ने ( नेमिचन्दने ) कहा था 
कि“ तुम इस कैशमें फिर्यादोी कोठारोर विरुद्ध 


[ ३८ | 

गवाहो मसल दी, यदि दोगे तो ( फियादी ) तुम पर भी 
फियांद ( कैश ) करेगा ।” मैंने उत्तर दिया कि-- 
“मै जो कुछ सत्य है उसे कडू गा ।! 

प्र<-फियोदोने कया कन्षो कोई व्याख्यान 
शोलापुरमें दिया था ? 

उ«--वहां ! आजसे ५-६ साल पहिले श्रोपश्चालाल 
ऐलक सहाराजके केशलोंचके समय फिर्यादोने शेट 
होराचन्द अ्रमोचन्दजो ( शोलापुर ) के घरमें छत पर 
साम्राजिक विषय पर एक व्याख्यान दिया था इस 
वध्याख्यानमें उस (फिर्यादो! ने कहा था कि--मन्दिरोंते 
घनवानेको कोई जरूरत नहो' है । 

मेँ स्॒यंश्पने मन्दिश्को बेब देनेके लिये 

तत्पर हूं । 

कोर उसको भाई कोसलतको शिक्षामें व्यय करनेके 
लिये। दस सभामें १० वशोधरजो सभापति थे। 

प्र०--फि्वांदोका कोई अस्एश्य बोडि डर है * 

रु०- “हां ! वायो ( फिर्यादीके माँवका नास है ) 
में उसने एक चस्पृश्स बोडिड्ः करोब दो वषले चालु 
कर रखा है। 

प्रः--उससे सुपरिण्ट डं णटक्नो भाप जानते हैं ? 

उ०--हां ! उस्तका नाम लिएृप्पा ऐदाल ' है। 
तरह ज़ातिका महार ( भड्े ) हैं। 
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प्र*>आपने लज्न एंदाले ओर फियादोकोी कभो 
साथ देखा था १ 

उछ०--हा! आजयसे कोई सवा वर्षा पहडिले 
मैंने एंदाले घोर फियोदी ( कोठारों) को एक साथ 
श्लमें बे ठे देखा था. वे दोनों एक ग्य तरो (कंपाट मेंट) 
में थे भोर में दूसरोमें था। 

प्र०--वे शोर भाप कहांसे जा रह थे शोर 
कब चले थे । 

उ०-ह मर लोग पूनासे कोई सवा भआांठ बजे 
शुवह चले थे। में शोलापूर जा रहा था। एंदाले 


श्रोर फिर्यादी कोई दुपहरको साढ़ तोन बज कुसदब!डो 
( षं शन ) पर उतर गये थे। 


प्र*«“फि्यादीने बोचमें कगा नास्ता ( भोजन ) 
किया था ? भ्ोर किया था तो कया 


उ4--हां ! उन दोनों ( कोठ'रो ) और ऐद।ले 
(महार) ने घोंड पट गन पर नासस्‍्ता किया घा। 
ऐदाले ( साथका भ्स्पृश्य ) होठ गसे पूडी तथा 
अन्य खानेको चीने लाया था शोर फिर रे-में ही 
उन दोनोंने एक पताथ बेंठ कर उन्हें खाया था। 
प्र०--भ्राप कया जेनगजट पढ़ते हैं भोौर उसमें 


“धालचन्द रामचन्द कोठारो कोन है” यह लेख पढा 
के 9 उसे पढने के बाद आपने विचार फियांदोओ चाल 
चुलनेके वावत कसे हो गये थे ? 
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ल०--हां ! मैं जेनगजट पढ़ा करता 8', उप्र 
पे “बालचन्द रामचमग्द कोठारो कोन है” इस 
लेखको भो मेने पढ़ा है। उसे पढ़ लेनेके बाद मरे 
विचार फियांदोओ चाल चलनेके विषयमें पहिले जेसे 
थे बसे हो बने रहे, उनमें कोई परिवत न नहो' इभा, 
कायी कि महारों ( भष्लडियों )के साथ खान-पान ओर 
का छत करनेके बाबत जसा इस लेखमें लिखा 
गया है फियांदोके ग्राचार विचार ब से हो हैं यह मुझे 
पहिले हो मालूम था। 

इसके बाद फियादो (वालचन्द) ने स्य' आपसे 
जिरह करना भरस्म किया झभोर भापने इस प्रकार 
उत्तर दिया-- 

बा०-ग्रोलापुरम होराचंद देवच दका बनवाया 
ओ रह्लत्रथ नामक मन्दिर है उस्तके विषयमें जो पचों 
ओर सन्दिरशे मालिकमें कगडा चलाथा उसको 
श्रापको कया खबर है ? 

शेठजो--ह्वा ! वह मन्दिर श्ेठ होराचन्ट सखा- 
रामजोका बनवाया इभा है परन्तु “पंचोंके हाथमें 
वह मन्दिर दे देगा चाहिये” एंसा लोग जिस हेतुये 
कहते थे यह मुझे माल स नहों ।” 

बा०-प'चोंके सुपुद मन्दिर कर देगा ठोक है 
या नहीं १ 
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शे०--मे ने इस विषय पर कुछ विचार नहीं" 
किया है। 

बा।"--प्राप पर्छित पार्टो में शामिल हैं न ? 

शे०-नहो' । 

बा०-“ आपने उसको पत्र लो तो है। 

शे०--नहो', में ने कभो उस ( पण्डितपार्टों ) का 
पक्ष ग्रड़ण नहों किया । 

बा०--हमडन्वसु' के एछ ८ पर जा 'संपादकोय 
स्‍्फुट विचार' लिखे गये हैं उनका लेखक कोन है ? 

शे०--उनका लेखक मैं #' । 

वा*--छक् लेखमें बावृपार्ट के दोष बतलाथे गये 
हैम 

शे०--नहो', उसमें सिफ घामिक पार्टोसे उस 
पार्टेका भेद क्तलाथा गया है। 

बा०-- मं कपार्टी किसे कहते है ? 

शे०-जो धर्म माग पर चलतो है। 

बा०-पर्छडितपार्टो उसोका नाम है न ? 

शे०-नहीं, में नहों' जानता कि पण्छितपार्टी 
काया चोज हे । 

बा०- आपने एष्ठ ११ ( हइमडबन्घु ) पर पंडित 
पार्टेका फिर उल्लेख केसे किया है। 

सेब-वबहां मेने लोगोंको समकका उल्लेख किया 
है कि 'प'डित पार्टी नामझे एक पार्टों भो है ऐसा वे 
करते हैं! । 


एश ] 

बा०--|० ४ के भारोपी (९ शोलाललजों ) के , 
साथ वलस'ग ( शोलापुर ) आप प्रंसकी सहायताथ॑ 
रुपया इकट्ठा करने गये थे ! 

सेथ-जहां! परन्तु प्रसको सक्षयताथ नहीं, 
वल्कि स स्थाकी सहायता्थ गया था भोर वह पब्लिक 
स्या ल। 

बा०“आपने भश्रपने साप्तिक पत ( हसडबन्खु ) 
में उक्र 8 स्थाकी सहायतांथ लोगो से अपोल को थो ? 

से०--हां ! 

बा०-प ० श्ोलालजो शोलापुरमेँ किससे यहां 
ठच्नरे थे ! 

से०-मुझे नहों माल म । 

बा०--उन्हो' ने ( श्रोलालजोने ) जो भपने श्वस्तण- 
को रिपोट छपाई है वह भापने पढ़ो है ! 

से०-मछो | 

वा०--यह गिथ किये कहते हैं 

से०--जिसके भ्राचार विचार ठोक गुशके से हो । 

बा०-नैमिचन्द देवचन्दने भरत्पश्सो के साध खान 
पान करनेका कमी पव लिकमें उपदेश दिया है ! 

से०मझो । 

बा--वं (नेमचन्द देवचन्द) कगा विधवाविवाह- 
के पशपानो हैं !? 
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- शो ०--हाँ। जे 
बा०-उन्हों ने इसका वव खिकम उपदेश दिया है ! 
शे ०--नहो' । 
बा०“-फिर शाप केसे समझते हैंकि वे विधव!- 
विवा हके पत्तपातें हैं 
भ “उन्होने मुझसे व्यक्षिगत (प्राइंट) इस ' 
विषयमे कहा है। हि 
बा०--उनके इन विचारोकों प्रन्य भो कोई 
जानता है ! 
शे *--हूसरो को तो भुे मालम नहो', परन्तु 
उनके ( नेसचन्द देवचन्दके ) भाई सखारास देव च' दने 
मुझसे उनके उन्न विचार कहे थे। 
बा०--नेसच'द देवच'द वेलगांव भाये थे न!? 
ओर उन्हें ' आपने श.हपुर बेलगांव तथा इस कोटमें , 
देखाधा न 
श०८“--नहो, मैंने उन्हें यहां कहो' भो नहीों' 
देखा । 
बा०--शोलापुर में ० ० शोधरजोको भअध्यक्षतामें 
जो सभा हुई थो उसे किसभे बुलाया था शोर वहां 
(उस सभामें। कोन कोन उपस्थित थे £ 
शे०--सभा किसने बुलायो थो यह तो मुझे नहों' 
सालम परन्तु उसमें सेठ गुलावच दजो शोर एक 
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मोह्रोल ( सोलापुर ) वासो चेठजोी तथा भन्य वहतसे 
लोग उपखित थे। में उस समय शोलापुरमें नम रहता 
था इसलिये सबके नाम नहो' कह सक्ना। 

बा+-म दिरका विषय धामिक है न! 

पल ०-चहां। 

ब[०>-सभ पतिने अपने व्याख्यानमें कया कहा 
छठ * 

शे “उनके बोलते समय में सभामें हाजिर न 
था अतः नहो' कच् सकता । 

बा०--मरे ( फियांदोके ) श्राचार विचार अप 
कितने दिमो से जानते हैं ? 

शे८“करोब झाठ बषसे। 

बा०--पूना कया आप सद। भाया जाया करते 
हैं ओर वहों कहाँ ठहरते है ? 

से०--मै पूना सालमे एक दो बार जाया करता 
हु' ओर म दिरमें ठहरता हू । 

बा०--उस (रेलके) कम्पाट में कितने आदमी थे १ 

में --बचुत थे, बच भरा हुआ था । 

बा०--आप्र उस सप्तय कई थे ! 

शे०- मे उस ससय उत्तो कम्पाट मेंटमें था परन्तु 
मैं बेठा दूसरे कम्प्रा मेंटमें था। 

बा*०+काा भापने मुझे (फिर्यादीको) -उस समय 


[ ४६ 
( महारके साथ खाते देष्ठ कर ) बसा न करनेके लिये 
कशाथा 


शेठ-हां । परन्तु तुमने (फिर्यादीने) उत्तर दिया 
था कि वे भी भादमी हैं, इसलिये उनके ( पहार- 
मंगियोके ) साथ खानेमें कोई ऐतराजक्ी बात न 
होनी चाहिये | 


बा०“आापने इस बा तत्नो अपने पत्रमें छपाया था ? 

शे०--नहाँ, उस समय मेरा पत्र ( इसडबन्सु ) 
प्राणित हो न होता था। 

जा?-यह घटना किस महोनेम हुई थो ! 

शे ०-महोनेका नाम मुझे याद नहीं हैं। 

बा०->धामि क प॑चायतके समच क्या यह घटना 
भ्रप॥स्थित को गई थो ? 

शे०--नहों । 

०--में (कोठारों फिर्या दी) जिस कर्म्माटमेण्ट 

में था उसमें ओर कोन २ थे । 

शे०--उनको में नहीं पहचानता । 

बा०--ऐदाले ( फियांदोके साथो महार ) को 
उच्च कितनो है ? 

शे०--कोई ४०-४४ वष को । 

धा८--चरमें विछोने भ्रादि बिछानेके लिये वदि 
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संचार (अगो ) रख लिया जाय तो धासिक विदइतां 
भातो है वा नहों ६ 

श॑०«“हाँ आातो हैं। 

बा“ चरमें सहार (भ गो) नोकर रखनेसे जाति 
वहिष्कार होगा या नहों ? 

शे ० हों! जाति वड़िष्कार हुआ हैं। 

वा०-मेरा ( फ़ियांदीका ) जाति वहिष्कार 
हा है ? 

शे ०«मुझ समाचार नहो' मिले हैं भोर न म॑ ने 
द॒ए विषयमें कुछ पूछ-ताछ हो को है। 

फियांदीश जिरह कर चुकने पर कुक्ष सन्देेोंके 
निय याधथ -“शोयुत मछुसदार साहबने पुनः सेठजीसे 
प्रश्न किया कि- 

म०«-जातिवरिष्कार वरना किसका काम है ? 

गे ० +हानोय पद्चायतकी । 

स*-“वाबी (फि्यादोके गांव)में उसको (फिर्यांदी- 
की ) जातिके कितने घर हैं ? 

शे०“सिफ एक उसो (फि्बांदो )का। _ . 

म्र०+भापने उक्त ( महारके साथ फि्पांदीके खांने* 
को ) घटना क्यों प्रकाशित नहों को 

शे*“फियांदोके भ्राचार विचार सबको बात हो 
थे इसलिये से ने रुसे प्रकाशित महो कराया। 
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इसके बाद मजिद्ट साहबने पूछा कि-“जिस 
कम्पोटमेंण्टमं भित्र सत्र ज!तिके लोग*रसप्ृश्य भंस्एश्य 
सब बैठे होते है उसमें उच्चजातिके जोमते हैं था नो" 
ती आपने (सेठ फखचन्दजोने ) उत्तर दिया कि 
धजोसनेवाले जोमते है” । 
बेलगाम | ( सहों ) भार - एन० कोण ० 
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श्रीमान्‌ न्‍्यायतीर्थ पं* वंशीघरजी 
गाखत्रीकी साक्षी । 


»-६॥६ ००० 

भांपने सकौरो नियमको पाव'दी करनेऊे बाद 
क्षपनों जाति जन, पिताका नाम उदयराज, हस्त्र ४० 
वर्ष , पैशा प्रें सको मसालिको और निवासस्थान शोलापुर 
बतलाते ुुए योयुत मज मदार वकोलके प्रश्न करने पर 
कहना प्रारत्भ किया 

म०- आप काया जिसो प्र सके मालिक हैं १ 

शा० - हां, में श्रोधर प्र सका सालिक हू | 

स्राव शास्तिपरिषदृके मन्त्रो हैं न? 

शा०**हां | 
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म०“>उस परिषद्को तरफले कया कोई मासिक 
पत्र निकलता था और उसके आप सम्पादक थे ? 

शॉ०-आं | जे नसिद्धान्त नामक एक मासिक 
पत्र उक्र पा षद्से निकलता था भौर उसका से 
सस्पादत्था | 

से “आपको कया कोई सर्कारो युनिवर्सिटोको 
तरफमे 2'इटन ( पदवो ) मिला था ? 

शा८“-हां, पष्लाव यनिवसिटोकी तरफसे 


शास्त्रो” ग्रोर कलकत्ता युनिवर्ति टो को भ्रोरसे न्याय 
लोथ , टाइटल मिले हैं । 

स*--पापने कया कुछ प्रथ लिखे है ! 

शा०-हां | में ने कुछ टोकाए' भोर व्शकरणका 
एक स्वतन्त्न ग्रय लिखा है। 

म०- आप फिर्यादी तथा न'० २, ३, ४ के 
झ्ारोपिषोंके जानते हैं 

प्रा००-े | में उन्हें ' जानता हू । 

मथ“+पागलोऊे बालु नाना दोगलेको जानते हैं ! 
और उससे ई नमें मिले थे । 


शा “मै उसे कम पहुचानता छू । ट्रेन ( रेल ) 
मैंस' उम्तदे नहों' सिला। 


म०->ज नगजरटमें फियांदीके विषयमें जो लेख 
कैंपा ह उसे भरापने पठा है? भौर काया उस्त विषय 
बाल नानाये आपने कुछ बात चीत को थो १ 


रे 
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जैनगजटका वह लेख तो मे ने पढ़ा हैं परन्तु 
उस विषयमें ग्रथवा इस केशके ( मुकदसाके ) सम्बन्थ- 
में वाल, मानासे में'ने कभो कोई बातचीत 
नहों को । 

म«-यगपत घोंडो वा साठे माढ़ा (सोलापुर)- 
वालेको पभ्राप जानते हैं ? उससे भापने इस केश ( मुक- 
इम ) में साचो धग्रह करनेको वायत कहा था ! 

शा०- मैंने उक्त नामके किसो आादसोओ नहों' 
जानता भर न उससे मैंने कभो कोई बात चोत हो 
साक्षी सग्रह करनेके लिये को है। 

म०--कोठारो ( फियांदी ) ने कया कभो पॉँपके 
सभापतितमें व्य|ख्य न दिया था ? 

शा८“>हा ' आजसे करोब ५॥ सार्ठ पांच वर्ष 
पहले शोलापुरमें फियांदोने मेरे सभापतित्वमें सप्नाजिक 
विष्य पर एक ध्याख्यान दिया था। 

म०--का! फियादोका कोई सन्दिर कुम्धलगिरि 
पर है? 

शा००“हा ! 

म०«“>प्रापत्र केसे जाना कि उसका वहां मन्दिर 
दे? 

शा०-मे ने खब' फ़ियादोसे समक्ा। उस 
( फियांदो )ने व्याख्यान देते समय कहा था कि-«« 
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उम्र (कियदी ) का बहा एक पंदिर है 
और वह उसे ( मंदिरकों ) शिक्षाकी उन्नति 
करने के लिये बेच देने तयार है। 

सब०+-कारा आपको फिर्यादोमे सम/ज बावत 
विदवार माल म हैं, श्रोर है तो कया है 

शा०--हां | मु्े उसके विचार माल महैं। 
फिर्यादीका कहमा है | 

पन्दिरोंकी कोर आवइपदता नहीं है क्योंकि 

उन मन्दिरोंसे समाज वाबाद होता है 

स०-जनोंमे कया भंद है * 

शा०- हां ! 

म०-«ञापने कया जेंनशास्त्रोका प्रध्यास 
किया है *? 

शा०न»०हां 

म०्--जेनशास्त्रो के अनुसार अ्रस्एश्यो का स्वर्ण 
और विधवाओं' का विवाह आयज्र है या नहोी' ? 

शा००-नरो । 

म०*>भ्राप शेडवालमें जो महासभा र॒ईथो 
उसमें गये थे ? भोर वहाँ फियांदोकों कया महामन्तों 
चुना गया था | 

शा०-हां। में ग्रेडवाल-महासभामें गया था 
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परन्तु फर्वादों वहां महा मन्‍्त्रो नी चुना गया । 
म००७ऊकयोदो " आचार विवार विधवा विवाक्ष 
ओर क ताक, ते विषयों ने है ? 
शा० >वह अजविश्वत्रद क'नेके श्षपे 
है। वह मार मांग € थंगः चारों) के "पर 
खान पानकरना 8 लित वे ऊता »े ओः सत्य 
उन भी चपारों ) के साथ खाज पान करनेके 
लिये तपर है । 


म० -फियांदो दक्षिगक। झ्ेनसमाजमें क्या नेता 
समभा जाता है 

शा०-“नहो', उसे जे न लोग नेता नहों' मानते | 

स*-वरेजा, करावा और विधवाविवाह इन 
तोन्पे'के अथमें का फक है? 

शा०““फुछक नहों' ! तोनो' शब्दोंका समान 
अथ है। 

म०-धरेजा फोनसो भाषाका शब्द है और 
सराठो भाषासें उसे करा कहते है ? ( शास्क्ोनोने 
अपने बयान ( इजहार ) सराठों भाष!में दिये थ्रे इस 
लिये झ्रापक्रो मराठोका क्ञाता समझ कर पूछा गया) 


शा८-पधरेजा शब्द हि'दो भाषाका है, मराठ।में 
उसे 'वाट' कहते हैं। 
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म०--करावा शब्दका कया श्रथ है? 

शा०--करावा' का भो बच्चो ( विधवाविवाह ) 
अध है। 

मय ० गोपालदासजोकी आप जानते है | 

शा८--हा ! में उन्हें" जानता ह.', परन्तु अब वे 
नहीं (स्रग त ) हैं। 

सका उन्होने घरेज्ञा ओर करावा विषय 
पर लेख लिखे थे ? 

शा०-हा! उन्होंने उक्त विषय पर बइतसे लेख 
लिखे ये। वे शास्त्रो थे। उनके ले ख 'जेमसिदाम्तम 
उद्द स किये गधे है। उन लेरूमें विधवाविबाह अर्थात्‌ 
घरेऊजा' इस शांष कका भी एक लख है। 

म०-- सुतरां शब्दका यहो नहो क्षिम्तु' यह अर्थ 
है क्या [ 

शा “जहों, उम्त (सुतरां )का 'यहो नहीं 
किम्तु' यह अथ नहीं है। उसका अथ इसलिये, 
श्रतः कारणात्‌' है | 

मे --'हाथ भ्राफ करना चाहते हैं? इस वाकाका 
क्या भध है? 

शा०“उसका पभ्रथ अधिकार करना चाहते हैं 
यह है। 


बैलगांव । ( सहो ) आर, एन, किणो 


३०-६ २४५ )  फष्ट क्लास आनग्पे मिट ट 
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ता० ३० को फर्यादोके बकोशने शा्बोजोसे 
जिरह ( क्रोस ) करनेके लिये अपनेको तयार न बत 
लाथा और इसलिये कोटसे दूसरे दिमको सुहलत 
मांगी | तदगुघार उत दिन आगे कुछ काय न इआ। | 
ता० १ ६-२५ को एक बजे कोट खुला। भाज फर्थादो 
के पच्चते दो वकोल खडे किये गये, धावते प्रधति 
मांगलो तकके लोग भो भाथे थे। 

कोर्टके नियमोंकी पावम्दो कर चुकनेशे बाद 
शास्त्रोजोसे जिरह हुई भोर आपने निम्ज प्रकार प्रश्नों: 
का उत्तर देना प्रारम्भ किया। 

ब०-जबसे ज्ञान इुभ्मा है तबसे सब क्रियाये' 
क्या भ्राय जेनधप्त के अमुधार करते हैं ९ 

शा०- हां | 

ब०-आपने सोमसेनक्त ते वणिकाचार पढ़ा 
है ? (यहां मराठो भाषान्तर पा इसा प्रथ दिखलाया) 

शाप -"हा ! मैने उसे पढ़ा है। परन्तु कृपा हुआा 
नहो', हस्तलिखितग्रशथ पढ़ा है। 

व०--आपने जिस ब्रन्थक्ों पढ़ा है बह ( ते ब- 
एणिकाचार ) हो यह है न? 


शा०-मैं इसो सप्य नहो' कह सकता कि वह 
हो ग्रध छपाया गया है जो मैंने पढ़ा है या दूसग। 

वब०--उस ग्रन्थमें जो विधय आपने पढ़ा था चह 
झपशोी याद है मे? 
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शा०“-हां | 

ब०--प्राप ५० गजाधरलालजोको जानते हैं ( 
शोर उन्होंने जो इरिवशपुराण लिख कर प्रकाशित 
किया है उसको खबर है ( ; 

शा०- हां | मैंने सुना है कि उन्होंने हरिव'श- 
प्राण नामक एक ग्रथ लिख कर प्रकाशित किया है। 

ब०-प५*० शोलालजो ( न'० ४ आरोपी )-ने उस 
ग्र'थके प्रगट करनेमें पं* गजाधरलालजोको मदद दी 
थो यह झ्रापको माल स॒ है न ? 

शा०- यह मुर्के नहीं मालस। 

ब०--भापने हरिव'शपुराण पढ़ा हे | भोर ठ0को 
प्रमाणिक समझते हैं ! 

शा०-हा। 

ब०-भगवज्जिनसेनाचाय छत भडशापुराण झापने 
पढ़ा है ! भोर वह भाषको मान्य है ! 

शा०--हां ' ( शास्योजोने यहां कोटसे कहा कि 
इस प्रकार प्रत्येक जनग्रयको मान्यता मुझसे पूछनेको 
कोई जरूरत नहों' है मुझे सव हो जैनधर्मा शास्त्र 
ते वि काचार प्रदुति सान्य हैं, में उन सबको प्राला- 
णथिक समक्कतता हू ) 


ब०-- ते वरणि काचारमे)ं मोजोवन्धन स'स्कॉर 
किये बिना क्या विवाद करनेका विधान है 
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शा०- नहो । ्‌॥  .-" 

वब०--यदि किसोका सॉजोबन्चन न हुआ हो तो? 

शा०--तो कहा जायगा कि उसके सबम्प,ण 
संस्कार नहो' हये। 

३०--ऐसे पुरुषको खाने पोनेकी वसतुए' छनेको 
मनाई है * 

शा«- मेरा ख्याल हैकि ऐसी कोई मनाई 
नहों है । 

ब०--उसके यदि सब्तान उत्पन्न हो जाय तो 
वह घस में भरा सकता है या नहों' ? 

शा८--हाँ । प्रायश्वित्त दे कर उसे ले सर हैं। 
विवाह हो जानेके बाद अधवा विवाह हो कर सन्तान 
होनेके बाद प्रायश्रित्त दे कर मॉजोवस्धन स'स्कार 
किया जा झक्ता है ओर सन्तानको समस्त धामिक 
क्रियाये' करनेकी परवानगो दो जा सक्को है ? 

ब०--इन बातोंका प्रमाण बता सकते है ? 

शा*--हां ! में सोसघेन ते वण्गिकाचारके सोक 
इस विषयके दिखला दूगा। 

ब६--प्रापका सॉजोबन्धन स'स्कार इन है ! 

शा०--मेरा तो विवाहसे पहले हो हो गया था। 

व०--महारोको खस्कतमें कया कहते है ? 

शा “खपच, भवत्यज, चाण्डाल। 
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व*्न-्नल्च्छ किन्हें कहते हैं ओर कोन 
कोन हैं ! 

शा०>“आार्या ( लोगों ) से प्रिश्नक़ो म्लेज्छ कहते 
हैं ओर वे मुमलमान तथा ईसाई हैं। घनन्‍्य नाम 
सुभे इस समय याद नहो' पड़ते | 

घ०-मलेच्छ और झाय में क्या अन्तर है ? 

शा०-आझायोमें शास्तोक्ष कम, स'स्कार ओर 
बण व्यवश्था है परन्तु म्लेच्कींमें वह नहों' है। 

व प्रस्ठश्य भ्रोर म्लेच्छ दोनों एक है न 

शा --नहों' क्योंकि प्रस्णश्योंसे लिये शास्त्रोक्त 
आम में अर्थात्‌ लेन शास्त्रॉमें उनके लिये नियम बत- 
लाये गये हैं परन्त संस्कार वा भापछतोक् भनन्‍्य कम 
म्ल च्छो के लिये कुछ नहीं कहे गये हैं । महार ( भड्टी, 
चमार ) अथ -शिक्षा ( भ्रार्योके सिद्धान्त ) के अनुसार 
चलते हैं झोर म्ले ऋ्छ नहो' ) 

व०“महार प्रथवा भ्रस्एश्स ओर म्तेच्छ इन 
दोनो में कोन श्ेष्ठ है ? 


शा८--वासि क ख्यालके होनेक्े कारण प्रस्परणश्य 
क्च्छोंसे य्ष्ठ हैं । 


है 
वष्ल्‍महार करा जन बन सकता है! 
हू डे री कि 
शा०-हां ! महार लोग भो ज॑ नधर्त पाल सक्त हैं। 


व*-ज न शास्त्ागुसार कया भस्एश्य सम श्र किया 
जामका है? 
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शा८«-महीो', चस्एश्यको स्एशा बना लेनेका 
लोनग़ास्तोंमे कही विधान नहो' है। 

ब०-कत कक स्एशाय हैं था भ््पशर ? 

शा०--ज नशास्त्रो में रन च्छो के थे दो भेद नहों' 
किये गये हैं भायोंक्े रुपशा अस्एशा ये दो भैद हैं । 

4०--स्ले छो को छना चाहिये या नहो' १ 

शा८“यह उनके पेशे (व्यापार ) से सबन्‍्ध 
शसता है । 

ब०--पदि उच्च कार्य करने लगे! तो महार 
( अस्यषश्य , स्एश् हो सकते हैं या नहो ? 

शा०-महो' । 

व०“-जेन राजा स्ते च्छो क्रो कन्धाओ'से विवाह 
कर सकते हैं ९ 3 

शा०«हाँ । 

ब०-भरत फोन थे झोर उन्होने क्या स्टते च्छो- 
क्षो कन्धाओ्रो से विवाह किया था ? 

शा०“भरत, चक्रतर्तों जन राजा थे जिन्होंने 
जैनो के लिये नियम निकाले, उनने ३२ हजार स्तर छ 
कम्याग्रो'दे विव!ह किया था । 

ब०-उनने क्या दूमरोंके लिये हो नियम 
निकाले ? 

शा+-उहो, अपने ओर दूसरे सबके लिये 
निकाले | 
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व०--कहे ऋ्छ जेनघस धारण कर ले तो उसके 
साथ खान पान किया जा सजा! है ? 

शा०नहे' ? 

ब०्-क्तेच्छ कन्याश्रोंये खत्पन पुत्र मोक्ष 
गये हैं ? 

शा०-मुझ् मालूम नहों | 

वब०->भरत उत्त स्ेच्छ कन्याओंके साथ खान 
पान करते थे। 

शा*“नहों, वे उनके साथ खाते पोते न थे। 

१०-भरतको वे विवाहित स्त्रियां थो या 
रखेली ! 

शा०--वे विवाहित स्ल्ियां थो (यहां शा स्त्रोजोके 
उत्तरसे कोट को बडा प्रायय इआ्चा ओर सन्दह हुआ 
कि जब विवादित स्त्रियां थो' तो उनके माथ खान 
पान बिना किये भरत कं से बच सज्न थे इसलिये 
फिर्धादोके बकोलने यद्यपि निषंध किया कि जो बात 
मैं पूछता हो नहीं उसको भाप केसे कहते हैं तो भो 
सनन्‍्द हू निरसनाथ कहा ) महापुराणके एव ३६ या 
श्>में तोन प्रकांरको विवाहित स्त्रियां कही गधो हैं-- 
घम पलो, भोगपलो शोर वह्लभा। उनमें घम पत्नोके 
साथ तो खान-प्रान किया जाता है श्लोर शेष दोके 
साथ नहो' । रहच्छोंको कन्याए भोगपलो थो। 
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ब०--धप्त पत्नियोंके साथ हो खान पान करना 
यह कहा लिखा है ? 

शा०--प्ोमसे नक्तत ते वरणि आाचारसें लिखा है 
और भो दूसरे ग्रत्थोमे है । 

व०-ननेच्छो' में साक्षर भोर भ्रनचर ये दो भेद 
हैंत? 

शाननहो । 

ब० -महापुराण पव ४३ झोक ७८का अधश् 
इस ग्रश्थमें जो निखा है ( यहां मराठो भाषातर सहित 
महापुराणजोकों छपो प्रति दिदलाई) कट ठोक 
हैन? 

शा०--हा! वचह ठोक है (यहा शास्त्रोजोने 
पूव का प्रकरण बताकर कोट से कहा कि यह प्रार्योक्े 
लिये कहा गया है ) 

ब०-सुतार ( बठई ) ओर लुद्ार रुष्श्य है था 
अस्पृश्य ? 

शा०- में नहों' कह सक्का। 

व“--सोमसेन त्रवणणि काचार भध्याय ७ पृष्ठ 
१४६में लिखे गये इस श्लोकोंका भथ क्या है, ( यहां 
क्पा त वणि काचार बतलाथा ) 


गा० “इन झीको'का अथ है फि>-सुतार, 
धोजओो, सुनार, लुहार, कोढ़ी, भादि ऋ ने न चाहिये । 
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4५ - इरिव गपुरायमें श्रुमुख राजाकी कथा जो 
कहो गई है उसको याद है ? 

शा०“हो' । 

१० -प० गजाधरलालाजोका स'पादित हरि- 
ब'गपुराण जिसका पहिले उल्लंख किया गया है, वच्द 
यहो है न ( यहाँ सा० जे नसिदान्तप्रकाधिनोस स्था 
आऋलकषप्ता धारा प्रकाशित चइरिवशपुराण भाषा 
दिखलाया ) 

शा० होगा। 

ब०-यदि कोई कहे कि--आप अपने घरेलू 
कामो में महार नोकर रखते हैं, तो आपको इचष्जत 
सर्वेश्षाधारणमें कमर होगो। या महो' ओर जातिव्धु 
झापका वहिष्झार करेगे या नहो' ९ 

शा०-नहो', किसेके कचनेसातसे मेरो इव्जत 
कम नहों' होगी भोर न जातिवाले वहिष्क,.त हो 
करेगे। मेरा यद्ट उत्तर उस इालतमें है जब कि 
लोग तो कहते हैं परन्तु सत्य बात नहों' है। प्रगर 
मैं सचमुच छो महारोको अपने घरू कार्योंके लिये 
नोकर गस्युगा जसे कि भाटा पोघने बत न साउने 
भ्रादिके लिये और लोग आंखों से देख लेगेती मेरे 
जातिबन्धु सुमी वहिष्के,त कर दे गे परन्तु सब साधा* 
रणको दृष्टिमें में नोच नक्ी' समका जाऊं मा । 

रद 
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बध्-+नोकरी पर महार रखनेसे फ्या भ्राप अपनो 
इज्जत न खो देगे ? 
शा०-नहीं, परन्तु हा ! में अपने घामि कसिद्धांतोंसे 
गिर जाऊंगा। 
ब०्-- क्या अपने फर्यादोकोी कभो भंगो चमारों 
के साथ खानपान करते टेखा है ? 
शा०>हा 
मैंने उसे ( कोठारीको ) लगमंग ५-१॥ 
पांच साहे एांच वर्ष पहिले चमार ढेढोंके घर चाय 
पीते देशा था | 
ब०-“धह कास उसने वह्िष्कारके योग्य किया 
था ९ 
शा०--हों ! क्यों। उसका पह काय ज॑ नधर्म - 
के विरुद्ध था । 
ब०--फर्यादोने क्या वच्रां आपको बुलाया था *? 
शा० नहों । 
ब॒०--क्या आप उस रुमसय ( चाय पोनेक समय ) 
फर्यादोके समीप थे ? 
शा०->नहो'। 


ब०--भापने क्या उन (चमार ठे डों,के घर देखे 
हैं ? ओर उनका नाभ् भो जानते है ! 
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शा०--मैंने उनके घर तो देखे है परन्तु उन 
( चमार ढोरों )के नाम नहो' बता सज्ञा | 

ब०->फर्यादोने किस दिन चाय पो थो १ 

शा०-दिनका नाम नहो' कह सका परन्तु 
महोना कातिक वद्य था । 

घ०- क्या वहां कोई स्एशप था? 

शा०-जरो पहद्चिचानका (एशप्र कोड नथा। 

ध८--चाय ओर भो जिसोने पो थो ? 

शा०“-हां |! चमार ढे ड़ो'ने उसक साथ पी थो । 

ब०-प्राप उन लोगो'के भोलर गये थे ९ 

शा०्चनहो' | 

ब८“जइस खबरको क्या किसो अख़बारमें भाएने 
कुपाया था १ 

शा०--नहो' । 

व००-ठस सम्रय जे नगजट और ज नम्ित्र निक* 
लते थे न ९ 

शा०-हाँ। 

व०--ज नसम्ाजमें एसो एथाभो के प्रचलित न 
होने देनेको जुर्म द।रो शास्क्रियों पर है न १ 

शा०- हाँ | 

ब०- फयांदो क्या इसके कारण (भरी च्मारो- 
के साथ चाय पोनेके कारण ) वहिष्क्त हुभा है? 
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शा०-सुझी नहों सालस। 

व०- आपने क्या यह घटना किसोसे कही थो | 

शा०--मैंने उस सप्यती बात तो मही' कहो 
परन्तु फर्यादों ( कोठारी ) के चालचलनकों बाबत 
लोगो मे बहुत वार कहा है। पर्डित प्रक्धनलालजो 
(न'० ३ पारोपो) भाजदे ६ या ७ पास पूव. भ्थवा 
महासभाका भ्रधिव शन जो शे डवाल्षमें इुच्ा था उसके 
बाद गक भ्रामके भोतर सुभे मिले थे लव उनसे कहा 
शा । 

व०--ग्रापने इस घटनाकों प्रकाशित क्यो' नहो' 
कराया था ( 

बी बा 

शा०--म 'ने तब उमके छपानेकी झावशगन्‍कता 
न समझो थो | 

व५-फर्यादोने चाय किस जगह पो थो 


प्ा०--शोलापुरमें पिजरापलके प्रमीपकी 
सहदक पर | 

ब०--प्रापने ५० स्क्तनलाल जोसे स्थान आदिका 
उल्लेख किया था | 


शा “नहो' मे 'ने उनसे सब ब्योरेवार नही 
कहा । 


ब्-प्रारोपियो'के बकोलने श्रापक्नो गवाहो 


कि किम विषय ( मुह / पर देनो होगो बह बतन- 
लाथ धा न ! 
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शा०-मंहो' मुझ्ते उन्होंने गवाहोके विषय 
( मुह ) नहों बतलाये। 

ब०--प्राप यहाँ ( कोट में ) आानेके पूज बकील- 
से मिने थे ! 

शा०--ह ! मैं कल सुवच्ठ उनधे मिला था। 

ब०-उस समय आरोपियो मेंसे वहां कौन कौंन 
थे? 

शा०“कोई नहों' । 

व०-प्रापको आरोपियों से कहां सूलाझात हुई 
धो? 

शा०““वें लगाममें । 

व०-भ्राप साज्नो देनेके लिये कैसे भाये ? 

शा० आरोपी न'० २ अथवा ३ (7० लाला“ 
रामजों या० प'० मक्‍्वनलालजो )ने मुझ ब'बड़ेमें पूछा 
था कि--गत दो महीौनेर भोतर र लभें कभो आपको 
मुलाकात वाल नाना ( फर्यादोके उस गवाहका नाम 
है, जिसने अपने वयानमें शाप्तोजोसे रंलमें बात 
चोत होनका जिकर किया है) के साथ हुई थो। 
उत्तम में ने कहा कि--जहो | तब उन्हों' ( श्रारोधों ) 
ने मुझे कहा था कि आपको इस विषयकों तथा 
गजटमें &पे इये लेखके वोवत गंवाहो देनो होगो। 

ब८्--आपने चाय पोनेको गवाहो देनेके बावत 
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आरोपियो'से वा भ्रारोपियों के वकोलसे क्यो नहों' 
कहा ? 

शा०-छपे हुये लेखमें लिखा है कि फ़ियांदो 
( कोठारी ) महारो' ( अस्एश्यो' )कों छ,ता है. भोर 
उनके साथ खाठ पान करता है। चमारोके साथ 
उसने वाय पी थो, यह बात मुझे न्राव हो थो, 
इसलिये मु मानुमथा कि इस संब'धर्मे मुझते 
कुछ न कुछ पूछा हो जायगाः भ्रतएव में'ने आरोधियो' 
के वक्ीलसे कुछ नहो' कहा । 

ब०-आरोपियो'ने आपसे कग्रा उत्त लेखको 
प्रश्मिं कोई प्रमाग पूछा था ! 

शा०-हा ऐनापुरमें फ़्याद हो जानेके बाद 
उन्हों ने ( आरोपियों ने ) मुझसे उत्त लेखका प्रमाण 
पूछा था उत्तरमे म 'न उस ( फर्यादो ) के भाचार 
बिचार दो या तोन वार सब ग्गघारणसे कहे थे। 

व०--महोनेका नाम बता तर्क है | 

शा*-नहों, मुझे मदनेका नाम याद नहों। 

ब०- भापने क्या आरोपियो से चसारा के साथ 
फर्यादोको मैंने चाय पोते देखा यह बात कहो थो 

शा*-नहो क्योंकि में ने उसको कोई. आव- 
शाक्रता न समभो थे । 

व००--णापके पास कोई पत्र या सन्‍्द शा भारोपि- 
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यो को तरफसे इस मामलेमें साली स'ग्रह करनेके 
बिये थाथा था | 
शा०नहो | 
ब०--आपने फर्यादों मन्दिर बेचना चाहता 
है! यह वात भारोपियो से कब कहो थो ९ 
.._शा०--शैडवालमें सहासभा हक थो उसके बाद । 
ब०--क्या किसो भारोपोने फर्यादोके मन्दिर 
बेचने ध्ोर अस्प्रशरो'के साथ खानेको बात आपने 
म/ज्ात्‌ देखो है ऐसा पूछा था [ 
शा०-हां ! म'« ३ के आरोपो (प० मसक्‍्खन- 
लालजो ) ने मुझे पूछा कि-- 
पैने उसे ( फर्यादीको ) उक्त बात कहते 
ओर करते साक्ष त्‌ देखा है। 
मम आप गवाहोमें बुला कर सब व्योरेबार पूछ सके 
छल 
ब९-फर्यादोने उस लेफ्चरसे ( जिसमें सन्दिर 


ब॑ चनेको बात कहो ), पहिने या पोछे भअ्रस्णणों के 
यहां चाय पो १ 


शा०-व्याख्यान देनेके करोब दो दिन बाद उसने 
ऋषश्एश्यो के घर चाय पो थो। 

वब०-+मन्दिर भोर मूति बचना स्था ज॑ मधम के 
अमुकूल है ? 
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शा*-महो'। 
ब०--उससे समाज या धम को शाभ होगा यो 
हानि ! 
शा*--उत्त बलुभो'को मे चनेक्नो परवानगो हो 
जानेसे जे नधप्त का हम और समाजको हानि होगो । 
व०--इस मन्दिर विक्रयके विरुद्ध आपने क्या 
किसी ज॑ नपत्नम ग्रान्दोलन किया था ! 
शा०--नहो' । 
व०--प्रापक्रो फर्यादोसे बोलचाल है? 
शा० हा। 
१९०--फर्यादी” जब मन्दिर बे चनेको बात कहो 
तब आपको के छा लग। १ 
शा०--मुर्े बुरा लग | 
व०--फर्यादोन व्याख्यानमं यहो कहाथा न! 
कि लोगो को मन्दिर में अ्रत्यकिक खच न करना 
चाहिये 
शा०--जहो' । 
उसने वहा था कि मन्दिर्में रुपथ खर्च ही न 
करन! चाहिये। 
व०--फर्यादोने यह नहों' कहा ? कि अहतसे 


ज नमन्दिर जोए शोण हैं उनकी मसश्म्मत कराना 
चाहिये। 
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शा०्जहो, उसने ऐसा कभी नहो' कहा । 

ब०««फर्यादोने सन्दिर बेच कर कया रुपये जमा 
किये हैं ! 

शा०-मन्दिर बेचकर तो उसने रुपये नहों 
जमा किये है परन्तु हां। खर्च घटा कर रुपये बचा 
अवश्य लिये हैं | 

ब०->उस ( फर्यादों ) ने क्या कोई मृत 
बैचो है ? 

शा०-नहों' । 

अ८-न्यापने हिन्दोको कोई परोक्षा पास को है ? 
ओझोर उसके सार्टोफिकट दिखला सकते है' ९ 

शा०--हा ! मैंन हिन्दोका ७ वां दर्जा (८ डड़ ) 
पास किया है ओर उसका तार्टोफिकिट भी दिखला 
सफ़ता हू । 

ब*--हिन्दोमें किसो यूलिवसि टोझ परीक्षा भो 
ढो है? 

शा०--कै बल हिन्दोकी परोचा कोई युनिवच्ति टो 
नहों लेता । 

वब८“धरिजा किसे कहते हैं ९ 

शा०-“घरेजाका अथ है--किसो स्कोको चर 
वच्दच विधवा हो या सधवा प'॑चोंको समब्मतिसे ओर 
प'चोंके इ।रा कुछ मुकरर किये गए विधि विधानोंसे 
सत्रो बना कर रख लेना । 
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ब०--करावाका क्या धथ है! 
श०-करावाका भी ठोक वहों प्रथ है जो धरे* 


जाका है। 

ब०-तब इस लेखमें ( यहां 'बालचन्द राम चन्द 
क्रोठारो कोन है ?” इस गजटवें लेखका आपके शोल 
तलका महत्व नहीं, सुतरा धरेजा वा करावे के पोषक 
है !” यह वाक्य दिखलाया ) घरेजा ओर कशवा हो 
ग़ब्द क्यों दिये गये हैं ? 

शा०-+विष्रयको स्पष्ट दिखलाने झोौर लोगों 
खुलासेबार समक्तानेके लिये दो शब्दो'का प्रयोग किया 
गया है नहीं तो किसो एक शब्दका प्रयोग हो पर्यात् 
घा। 


व*->उन्त प्रकारके स्त्री रखनेके नियम जेनधम* 
से सब्मत है ? 


था*-नहीों, वे कुछ समाजके लोगो ने सत्मत 
कर लिये हैं । 

व० - रखेली भी उसे ( घरेज्ा या करावमें भाई 
औरत ) कइते है न 

गा०- नहीं, रखेले उससे बिलकुल भिन्न है। 

व*-मोौससेनकृत त्ेवणिकाचारम विधवा- 
विवाह कशना बताया गया है न | 

गा०-नहों । 
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ब*-टक्षिणके जेनसमाजमें विधवाविवाह होता 
डहैन? । 

शा०हं । 

ब०--विधवाविवाह, धरेजा और करावामें क्या 
फक्क है? 

शा०- कुछ नहीं! 

वब०-- भाप किसे विधवाविवाहमें गये हैं ? 

शा०- नहो' । 

व०--ब्राह्मणोंसें विधवाविवाद होता है या नक्ो' 

शा --मुझे नहोी' सालम। 

( कोटका समय पूणण हो जानेसे श्रापको जिरइ 
क्षाज यहा त# को रहो ) 


धैलगामस | । सब्तो ) आर« पएन० किणों 


१.७-२४ फश्टक्तास झ्रामररों सजिद्वेट 


दूसरे तोसरे दिन छुट्टी होनेके आरण कोट ता० 
४-७ २४ को फिर दिनके १ एक बजे खुलो भोर शाश्जो” 
जोसे फि्यादोशे वकोलमने पुनः जिरह करना प्रारन्य 
किया । 

ब०--धरेजा किस अ्रथ को कोममी घातुमे बना 
है? ओोर क्या अथ है? 

शा+“धारण करना' भ्थ वालो ४€ चातुले 
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धरला शन्द बता है जिंसका झथ धारण किया! है| 
ब०-विवाह शब्द किस धातुसे बना है? उसमें 
एव कांक् भ्रथ है 
शा०-+विवाह शब्द 'धारण, शथ वालो वह” 
घ॒ तु्षे बना है। 'वि' का यहां कुछ अ्रधिक भधथ नहों 
है 
है बन्-थिवाह झूब्द+ जो इन प्रंचलितें है बह 
कस निकला ? 
शा“-पारभाणिक गब्द होनेसे | 
ब०-- सघवाविवाइकी |70४/6ए(0॥ ( वैश्य (« 
हन्ति ) आप किस आधारसे कहते हैं ? 
शा०- ते वर्ण काचारके हिन्दो अनुवादके 
थर'ध रस; जिसे में पोझेसे बतलाजगां। 
ब०->इस भर झो ह्तलानेवाले हिन्दोके किसी 
सुल ग्रत्यका नाम बतलादये 
शा०+पूलभ्त्य सुभे माल,म नहों' । 
ब०-+ हाथ साफ करने का अ्रथ कला करना! 


(जस ग्रस्यम लिख! है उसे वा १५ दिनके भोतर लाकर 
दिखला स्त है! 


शा०-में उस ग्रश्थकों कितने दिनके भोतर 
टिखला मकू'गा यह नत' कह सक्षा । 


ब-+पराठीमें हाथ सारना! मुदावस्का अथ 
कया) 
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शा८“-मुर्के नहों' सालम कि मराठोमे ऐसा 
कोई मुचावरा है । 


बः्-हाथ मारना! जी हिन्दोका मैँदावरा है 
उसका प्रथ का है ! 


शा०--उसका अधथ तो थप्यड मारता है। 


व०--आपने अ्रपने प्र समें किसका द्रव्य लगाया 
है? और उप्त पर कञ है या नहो ? 


शा०-न तो मैंने प्र समें दूमरेका द्रव्य हो लगाया 
है ओर न प्रेस पर किसोका कल हो है। 

ब०--अ्रापके प्र सका प्रिटर कोन है ? श्रोर उससें 
कपने वानो समस्त वलुओंका वहो जिम्मेदार हैं न 

शा०पअपने प्र मका प्रिटर में हो हु । परन्तु 
जिन वस्तुभ्रोंके लिये अन्य किसोकी डिक्तरेशन ( सर- 
कारो आज्ञा ) देकर प्रिटर बना दिया है लो वे उनके 


प्रिटर कहलाते हैं। जिनका नाम कभो कभो पेपर 
( समाचारपरतता!म ) पर छपा करता है | 

व०» त्रतणिकाच'र अध्याय ११ पैज ६१४ शौक 
१०४ का अध कया है ! 

शा०+-- गानवःर सतसे कॉलिर्मे विधवाविवात्र 
निषिड है। ४-6 कुछ दे-ेंसें वह छो भो रुकता हो 
लेकिन यह मब व्यापक्ष मत नहो' ह। इस ज्ोकका 
ही अर यह हूँ एरन्तु यच से गालव ऋषिका मत हो 
म कि ते व काचार मा । 

हे 
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ब०--फियादीको चाय पोते के बजे देखा था * 

शा०--सामको करोब पाच वर्जे 

ब०+-क्षापक साथ कोन था ? 

शा०्कोई नहों; मे अकैशा था? 

ब०--प्रापकशों इस बातकी सूचना कांब ओर 
किसने दी ? 

मा०्-मुर्भे किसने सूचना दो उसका नाम याद 
नहीं ; 

ब*--प्राप कितनो टूर पर थे 

शा०--कोई २०-२५ गजको दूरो पर । 


व०--चाय किस जगह पर पो गई थो शोर वहाँ 
कुर्सी टेबल थो या नहीं ? 


शा०-चाय खुले मे दानमे पो गई थी, वहाँ २*४ 
कुर्सों ओर १२ टेउल ( मेज ) थी । 
ब०-आप किस सम पहुचे थे! शोर चाय 


धोनेक)! बतंन कौनसों धातुका था ओर उसमें चाय, 
काफो या रस काया था 


शा०- मे जिस समय पहुंचा, मामला तथार 
था। परन्तु यह याद लहों कि वह बत न किस चातु- 
का था और उसमे चाय, क्षाफो या रस कया था | 
ब्छ ल्‍ जे 
ब०--मं दानके सामने कया कोई सड़क्ष थो भौर 


उच्चसे भ्रापको जान पहिचानके भादसी जाते आपने 
देखे थे ! 
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शा<हाँ! उस सेंदानके सामने एक सडक 
हो परन्तु उससे जाते हुए मे ने भ्पनी जान पहिचान+ 
का कोई आदमो उस समय न देखा था । 

ब“उस समय कैशलोचसहोत्सव था न! 

शा०«-हाँ ! परन्तु उसको दो दिन वोत चुके थे | 

घ०-बाहिरके आये लोग थे या चले गये थे £ 

शा८ज्ण्ण ' नहो' कह सकता । 


व०-आपके ओर फिर्यादोके बोच कोई बेस 
नस्थ है । 


शा०--नहो' । 


ब०- आपने उस ( फि्यादो ) से कुछ धातचोत 
कीथो! 


शा*“नहो' न तो वह हो मुझसे कुछ बोला, न 
में हो उससे कुछ बोला । 


ब०- श्राप जिस समय गये व्याख्यान हो रहा 
धान 


शा०--नहों, उस समय व्याख्यान सतस हो चुका 
था और फ़ियादो बेठ। धा। 

ब*०्-वहाँ उच्च जातिशे ओर कोन २ लोग थे * 

शा०+बहों कोई दोख पड़ते न थे। 

ब०- प्र'पको कब साल,स पडा था कि फियादी' 


का महारवाज़ ( भंगो चमारोंके मुदृल्न ) में व्याख्यान 
हैं ? ओर किसने कहा था १ 
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शा०-सुझे कोई एक डेठ घ'टे पहिले मालम 
पड़ा था, बाजारमें कुछ लोगो न सुझषे कहा था । 

व९-आपने केसे जाना कि व्याख्यान हो चुका 
था? उठ सपभाका सम्ापति कौन था और विषय 
बाधा? 

शा+“बहोंके रहटद़से मालम पढ़ता था कि 
व्याख्यान बतम हो चुका। सभापति कोन और विषय 
क्या था, मैं नहों' जानता । 

ब०--को टमे बेठे इये उठ गुनाबचन्दजी सांगली 
घासोज श्राप पह्चिनने हे | 

शा० मैं । 

ब?-पं« ननन्‍्द लालजो ४ चोर ल० ३ के आरोपों 
( प० मज्वननालजो "का आउसवे कए रिश्ता है $ 

शा० में नहों चल समा। 

व०>-गास्तिपरिषदुस कितने पण्ड्त है ९ 

शा०-् रोब एक सो | 


_०--शाक्त्रिपरियद॒का स्क्वार्ड (रजिष्टर आदि) 
आपके पाम है न ? 
भा “वही, बहन ० ४| आगेपो ( प० 
योलालजो ) के पास है, जो शा स्लिपरिषद्क सहायक 
सन्त्रो है। मैं उमका मल्‍्मन्तो नल 


व८-प*० शान्तिनाथ जो इस क्रशपमत 
है गवा 
वे शाश्तिपरिषद्के मेवर हे न! ३ 
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शा०- सुर नहों सालस | 

ब०ञाप कब बता सके मे ! 

शा०““समयको मर्यादा नहो' कर सकज्ा | 

व८-+य० बाइबलि शर्मा और कज्लापा प्रनन्त 
उपाध्याय शास्तिपरिषदुके मेंबर हैं ज् ! 

शा*- मे नहो' कह सत्ता । 

वब०-एक दो महोने पहिले शास्क्रिपरिषद॒कों 
प्रधिवेशन ऐनापुरमें हुआ था न ? 

शा० हाँ | 

ब०“वह़ाँ प*० शान्तिनाथ तथा अन्य शास्त्रो 
आये थे | 

शा०->प'० गशान्तिनाथ ऐनापुरमें तो झाथे थे 
परन्तु वे तथा अन्य शास्त्ो परिषद्र्में आये थे या रहीं, 
कह नहों सक्ता । 

ब०--पहाँ कुल कितने गास्त्रो आये थे १ 

शा०-कोई २०-२५ 

ब०- सेठ रावजो सखारामजो दोशी उभके 
सभापति थे न 

शा०-डा | 

बः्त'० २७ आरोपो ( प० लालांरामजो ) 
भो इस परिषदुके भभाषति हो चुके हैं न | 

गा०-मैं नहीं कह क्षक्का । 
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ब०--इस परिषदुक्ो वाषि क फीस कितनी है 

शा०एक रुपया । 

व०-गालियों ते भ्रतिरिक भो मेंबर हो सर्क 
डे ९ 

शा०--हां | 

ब८-वानगीडा पाटोन शैेडवाल वासो शाब्वि- 

४ परिषद्क मेंदर हैं ९ 

शा०“नहों । 

व०--जिनभसिद्दान्तकेी! कितने भर निकले थे ! 

शा०--२६ छत्तोस । 

व०--१० लालारामजो शोर झ्राप बस्बई बोडि डर 
या मीरेना सिद्यालयमें साथ सांध पढे थे न १ 

शा५“नहों । 

ब०-मोरेना बोडि इमे पानी कौन भरता था ( 

शा०-मुर्के नहों' माल म, में अपने घर जोमता 
घा। 

व०--वाल नाना चोगलेके साथ आपको मित्रता 
है या गत्र ता ? 

शा०-“न शत्र ता न पित्रता । 

बः्--रैलर्म या अन्यत्र आपते साध किम किसने 


मुसाफिरों को और किस खिससे आपको बातचोत 
हुई ! 


[ «८ .े' 
शा०न्‍यह नहो कह सन्ञा । 
व०-कोठारोने जिस सभामें कु'धलगिरिवाले 


अपने सन्दिरको बेच देनेकी बात कहो वह किनने 
जोडो थो १ 


शा०-कोठारोऊे कुछ मित्रोंने । 
ब०--दस सभाये पहिले क्षी क्या कोठारोके ऊेन- 


शास्त्र भोर जेनमन्दिर समस्बधो आपको विचार माल म 


थे? 


शाहाँ । 

वब०--कोठारोजे प्राजकल विचार कैसे हैं ! 
शा०--जेसे कि पहिले थे। 

ब*-+आपको सभापति किएने बनाया! 
शा०--मरे सित्रो ने । 

वब०--आाप कया पहिलेसे हो निणोंत सभ!पति 


शा०--नहो | 

ब० धभ्रापका कया विरोध किया गया था १ 
शा०-- हां ! मेरे समापतित्वका विरोध हआ था ? 
ब०-फर्यादो ( कोठारो ) ने कुछ आपत्ति 


को थो १ 


शा०- पहिले तो फर्यादों मरे सभापति होनेसे 


राजो न था परन्तु वादकों लाचार हो उसे राजो होना 
पड़ा । 
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ब०--उस सप्षाम कितने आदमी थे ! 

शा०-कोई ३५ या ४० | 

ब५--फर्यादोंसे जब मन्दिर बिक्रोकी बात कहो 
तब कय्रा भगडा इआ था १ 

शा०--नहों | 

व०--छस सभाओं कुछ लिखित काय वाही है * 

शा०“नहो' । 

व*--फर्थादोने श्रपने विरुद विचारोंको आपसे 
भो कभी कहा है ? 

शा०--हाँ, बहत सम4 । 

व०--आपने भ्रपने सभापतित्वमें कया लोगोंको 
यह बतला दिया था कि फर्यादों महारों ( असुषृश्यों ) 
को छता है ? 

शा? तय हा। 

ब--त्रो लोग महारोंकी छ,त है क्या वे छुए जा 
सकते है : 

शा८-महारोंको छ नेके कारण जिनका जाति 
वहिष्कर नहों हुआ है, उन्हें छ नेनें कोई ऐतराज 
नहों' होता । 

व०--प्रापने मिरजसे इधर ( दक्षिणमें ) कितने 
गाव देखे हैं * 

शा*--शोई तोन चार शहर और ५ ७ गाव | 
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व००- आपने उन शहरो' शोर गावोंसें कोढारोले 
सम्बन्धमें खोज लो है कि लोग उसे नेताकों दृष्टिसे 
ट्रेखते हैं! 
शा०---हां, खोज ली है परन्तु के ठारीको लोग 
नेता नहीं समझते । थे 8से (कोठारीकोी) धमशुन्य 
ओर पर्मविरुद्ध ब तोंका प्रचरक सपभते हैं! 
व०“यापने किन किन गायो'में याशररो'में 
किन क्षिनसे यह बात रुन्ते है? 
शा०--ैंने उच्न बाते' सांगलो, भिरज, बेलगाम; 


कोल्शपुर, शेठवाल झोर ऐनापुरम॑ सुनो है, किनसे 
सुनो हैं उनका नास नहो कह सकता । 


ब०--फर्यादो दक्षिण महाराष्ट्र जनमदासभाका 
ंबर और पूना जनतोड़िड' हाउसका सेक्रेटरी है न ! 

शा०-मुमे नहों मालस । 

ब०--पूनामें जेनबोर्डि ग है न १ 

शा०-सुना तो है । 

ब०-उसका सेक्र टरो कोन है? 

शा०--मुझ्ते नहों साल म कोन है। 

वब०--शैडवालको मच्यस्भागें दो पाटियां थी न | 
ओर सल् क कमेटोमें चुनावके लिये कोठाोने प्रस्ताव 
तथा अच्धने प्रमुमोदन या थान 

था? नहीं, वहां दो पाठियां न थो भोर न 


[ छ२ ] 


कोठारीने सके कह कमेटोके चुनावके लिये प्रस्ताव, तथा 
इन्यने भ्रमुमोदन किया था । 

ब०्ल्त्ता० ५ १:२४ मे जेनगजट एड १४८ पर 
ज़ो प्रस्तावको बात लिखो है वह कया है ! 

शा० --कुछ लोगोंमें जो प्राइवेट बात चोत दुई 
थो उसे प्रस्तावम गलतो निख दिया है । कोठारोने 
मेंब्बर वा प्रतिनिधिकी हैसियतसे नतो वहां कोई 
प्रस्ताव हो किया न नुमोदन हो। 

घ०-+गेडवाल महासभामम शबु पार्टी थो न 

ग़ा* -मैं नहीं जानता । 

ब०-जय ० शांतिनाथ शास्त्रो शेडवालमें भध्यापक 
हैंन।| 

शा०“ हां । 

ब०- उनको किम्ने नियुक्ञ किया है ( 

शा०-कमेटोने १ 

वब०-उस कमेटोमे कौन २ काय कर्ता हैं | 

शा०-काय कर्तापघोंका नाम सुर नहों सालम!। 

ब०--बालगोडा पाटोलने पुलिसके सामने महा 
सभामे झगड़ा होनेके बावत अपने वयान दिये थे न ( 

शा८-मुक्ते नहों माल स। 

ब्--ज नप्रत्य छापने न छापनेके विषयर्में झाप- 
को कया राय ह 


[ उ३ ] 

शा०+-मेरी क्रोई राय पक्की नहीं ह । 

ब०--भ्राप छपे ज न ग्रन्थ पढ़ते हैं ! 

शा०-हाँ। 

ब०-म ० २-३ शोर ४ के भारोपियोंकोीं उन्त॑ 
विषयमें क्या राय है ? 

शा०--मुझे नहों माल म | 

व०-- जे नगजट झाप पढठते हैं ? 

शा०--प्रायः में उसे नहों' पढ़ता । 

ब०--उत्तर हि टुस्थानमें छापे वेछ।पेका भंगड़ा 
डैन 

झा०हा। है। 

ब०--शें डवाल सहासभाते उपराब्त दो तोन 
सप्न।ए तक न'० ४ के आरोपी आपके पास थे न ? 

शा--मुझे याठ नहो 

ब०--वे (५० श्रो जालजो ) उस समय घोलापुर- 
आये थेन*? 

शा०““याद नहो' । 

व०--शोलापुरके ह़प्तह ज नॉमें दो दल हैं न ? 

शा० - मुझे नहों सालम। 

व०-हमसडवन्धु पंत्रुकी कोन निकालता है ? 

शा०-गं ० फ, लचन्द होरोचन्दजो । 

ब०--उन्त पत्रके लिये क्या कोई कमेटो है भोर 
ख्षमें ग्राप भो हैं! 


[ «८४ । 
शा०--हाँ ! कसेटो तो है परन्तु मैं ठसमें नही है । 
ब*--वह पत्र भ्रापकी प्र समें छपता हैं और उसमें 
कमेटोके मेंवरोंका नास रहता हैं न ? 
शौ०--हां । 
ब०--पेठ जोवराज मोतो चन्दका आप जानते हैं 
न किय सांगनोक सेठ गुनावचन्दजो मे बहनोई हैं ! 
शा«०--मै नहीं जानता । 
ब०्--प्रारोपियों से बकालके पास व ठे हुए सेठ 
गुनावचन्दजो भोर श्राप एक जगह ठहरे है न ? 
शा०“नहों । 
ब०-आप आरगेदियोंके पास ठहरे हैं £ 
शा०-नहीं । 
ब०--आरोपियोंडी जाति आपको माल, है 
शा"-नहों | 
घ०--ग्रापको जाति क्या है? 
शा०-पश्मावलोपुरवाल । 
व०-पआापने कुधलगिरि पर शास्त्र पठे थे और 
हप्त समय भगडा हुआ था न ? 
शा०-हाँ ! बहुत दिन पहिले शास्ष पढे थे 
परन्तु उस समय कीडे फगड़ा हुआ था याद नहीं ।, 
द०--पेठ पाना उन्‍्द रामचन्दइजोके सभाप्रसिल्वमें 
होसूरमें आपन क्‍या कोई व्याख्यान दिया था भोर उंस 


[ ४४ ) 
सप्तय क्या कगडहा न इ था शोर आपको वध्यास्यान 
देनेसे बद कर दिया घा न £ 
शा०“-मैंने होसरमें व्याख्यान तो दिया था 


परन्तु कगडा वहाँ कोई न हुआ था शोर न मेरा 
व्याप्यान हो बन्द किया गया था। 


इस प्रकार क्षियोदीश वकोलजे जिरह कर चुकने 
पर संदिख बातोंका खुलासा करनेके लिये गजटके 
सच्चालकोंके बकोल श्ोशुत मज,मदार साहबने प्रश्न 
किए जिनका उत्तर शारत्रोओोने इस प्रकार दिया-+ 

प्र--ज्र बणिकाचारके झोकसे जो आपने लुकर 
3 आंदिको अरुएश्य कहा है उसका अभिप्राय क्या 
न उ८--बड़ प्रकरण उस समयका है जब कि ख्रान 
फरनेर बाद जिनपूजनके लिए जाया जाता है। नं० 
रेफे झ्ोकसे १३ तक त्ेंवणिकाचारके चतुर्धाध्याय॑मे 
यहो लिखा है कि जिनपूजनकों जाते सप्तव लुहार 
सुनार भादिको न छये । 


प्र०--धरेजाका अंथ विधवाविवाह किसके 
बनाये शिस ग्रत्थस लिखा है ! 


छ०-*ते वयि काचारकी पडिन पश्मालालजो 
सोनीक्षत टोक।में २७०वें पूछ पश लिखा है। 


प्र-*“प्राप जे नधर्माशुसार कोनसे क्रियाये' पालते 
हैं 


[ व ] 

ड०- आवक तोन तरहके होते हैं पाचिक, 
ने हिक भोर साधक । उनमें पलिकको तो समस्त 
क्रियाये' में पालता छ' भोर ने छिक साधकको कोई 
कोई । 

प्र०-शूद्र किस ग्रयमे किसने प्रकारके बताये 
है ? और व॑ कोन कोन है 

उ०-त्र बण्शकाचार और भगवज्जिनधेमाचाय क्त 
महापुराणम शूद्री के रुपश्य और अस्पश्स ये दो भेद बत 
लाए हैं। लुहार, सुनार, बढई, नाई स्एश्र शूद्रोंमें आते 
हैं, जेसा कि त्रवरणि काचारके अध्याय ७ झोक १३४ 
व रेशम कहा गया है! जो ग्रासक बाहिब रहते है 
जसे कि महार, मांग, जिनको प्रजावाह्म भो कहते 
है, वे अ्रस्पृश्य हैं जेसे कि महापुराण पथ १६ ज्ञोक 
१८६ में लिखा है । श्रोजिनसेनक्ष न हस्तनिजित त्रेव- 
णिकाचारते ५वें अध्यायके ११वे ज्ञोकर्म चाण्डाल 
सम कार आदिको प्ररुएश्य कहा गया है। 

प्र«--चाण्डाल चमार प्रादि भस्‍्पश्योके छ 
जानेसे क्या करता चाहिये ? 

3०--चाण्डटाल चमार शभ्रादि भअरएश्य छ जांय॑ 
तो स्नान, सन्प्तोधारण भ्रोर उपवास करना चांडिये 
जैसा कि जोसोमद्ेवसूरिक्तत यशस्तिलक चम्पूके र८१वथे' 
पश्ठमें कहा गया है। 
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प्र:विधवाविवाहका निर्ष ध कौन कौनपे जन 
शास्त्रों में हैं ! 
छ८“_«प्रवोधमा* ( इस्तलिखित )के ४४वै श्ोकमें 
ओर यशस्तिलक चम्पूरे ८वे' अध्याय ए४ ३७३ में लिखा 
हैं कि जिसका एक बार विवाह हो चुका है उस 
स्ोका फिर विवाह नहो' हो सका | 


पघैलगा म॑ | ( सहो ) भार, एन, किनो, 


४-७-२५४ फर्ट' क्वास आनरेरो सम जिद ढ 


पं० बाहुबलि शमोके बयान । 


जम चलन 


ह 


शपथ ग्रहण करनेझे बाद अपनो उम्ब्र ३५ वर्ष, 
पिताका नाम तबनेश, जाति उपाध्याय, मुकाम सॉमलो 
(छोट ) प्रेशा प्रंसको मालिको बतलाते हुए शोयुत 
मज पम्दार बकोलके पूछने पर कहा-- र 

प्र०--बाल नाना चोगलेको जानते हैं ? 

उ०-हा। 

प्र०--प ० मक्‍्खननालजो शाच्छोको जानते हैं ? 

छ०- हां । 


[ ८द ै 
प्रः+-ए'० सक्‍वतलालजोने आपको जया कभो 
पत्र लिख कर भैजा था ? 
>> क थे 
छ०्न्‍“नहो' | मे रा उनका काई दश वंष से पत्र 


ब्यवद्दार नहों' है। 
प्रन-दशवष से पहिले उनके माथ क्या पत्रव्यव- 


छाग्था | 

उ०«्नही', उप्तते पहिले भी पएल्रव्यवद्यार न 
था मेरा पत्चव्यवचर उस मम्य जे नसिद्दान्त पाठशाला 

न्ध 

मुर ना ( ग्वालियर ) के माथ था | 

प्र--आपको क्या १० सक्खनलालजोने प्रढाया 
है ! 

ड०-- हा । मुरे नामें मुझे उन्हो'ने गोन्मटसारजी 
पढ़ाया था । 

प्र*--प्रापक पाछ क्या यह पत्र आया था ? (यहां 
बाल, नाना चोगलेन जो पत्र ५" प्रक्वनलालजोके 
इस्ताक्तर बताकर कोट में पेश किया था शोर जिसे 
बाहुब्रलि शर्माका दिया बतलाया था वह दिखलाथा ) 

उ “॑नहो', मेरे पास धह पत्र नहों आया । 


प्रः-आपने यह अथवा ओर कोई पत्र वाल - 
नानाकों दिया था * 


उ०-नहीो', मेने उसे कोई पत्न नहों दिया । 
प्रष--प' ० मक्वनलानजोके अचर आप पह चानते 


हैँ [ 


[ ६४ | 

ल०--हाँ। में उन्हे' साधारण प्रहयानता ह। 

प्र*-- भापने उनको लिखते समय कभो देख है! 

स०--हां 

प्र*“उनके (प० अक्‍्वनलालजोके ) अच्चर ये 
नहों' हैं यह आपका केसे माल भ पडा १ 

3उ०--छनको सहो करनेको पद्वति ऐसो नहीं है 
इसलिये । 

इसके बाद फर्यादोके बकोलने जिरह करना 
प्रारभ किया 

प्र०-उनके (५० मक्‍्वगलालजोसे ) दस्तखत 
करनेकी पद्दति कैसी है 

उ०--वे 'सक्व॒न! कभी सहोमें नहों' लिखते, 
'मक्वनलाल शास्त्रो” लिखते हैं । 

प्र०- इसके सिवा उनको सछो न होनेसेंक्या 
कारण है ? 

उछ०--कुछ नहो'। 

प्रष--पत्र पर जो सहो है उसमें क्या लिखा है ? 

उ५-प्िफ ' मक्‍्वन। 

प्र भागे गोर क्या है 

उ०- भागे क्या चिर्ह है तो सम नहीं पढ़ता । 

प्रन्‍--प ० | सक्वनलालजोकोी कहा और क्या 
लिखते देखा है ! ४ 


[ &०) 

ड०-मैंने उन्हे पत्र और लेख लिखते मुरेनामें 
देखा है । 

प्र*-वहां कितनो बार देखा है ! 

छ०-कोई ३०८ बार । 

प्र*-द्घर कितने दिनसे उन्हें' नहों लिखते 
देखा है ! 

उ८्--बारह वष से। 

प्र०--उन ( प० मक्‍्खनलालजो ) को सहो तुमे 
कहा देक्षी ? 

उ०--मुरेनामें जब मै पढ़ता था तब वे (१० 
मकवननालजो ) पोष्टकाड आदि डाकर्म डालने सुझ्ले 
देते थे, हस समय उनको महो देखो थो । 

प्र० तुम्त काड क्यों पढ़ते थे ? 

ह०--पों हो सहजमें पठढ लिया करता था | 

प्र*--त्राप क्या ० मक्‍्खनलानजोको आदर को 
इृष्टिसे देखते है ? 

3०--हां ' व॑ मुर्के पढाते थे इसलिये उन्हें आदर 
को दृष्टिवे देखता ड़ । 

प्र०- क्या भ्राप उनको सदद सो करने ते यार है ? 


उ०“ हा! कारण सत्य और सयुक्षिक हो तो में 
मदद करने तयार छू । 


प्र<--इस केशर्म क्या उनको वाज ( पत्च ) सत्य 
या मयुक्तिक है ५ 


[ ८१ । 


उ०+नयह में महों कह सक्ता। 
प्र०--इस पत्रके विषयमें आपसे पहिले कोई 
बातचोत आई थो * 
उ०्-ननहझे' | 
प४०--बाल नानाके साथ आपको भित्नता है नः* 
४. छ०--नहों, उसके साथ मैरो खास मित्रता नहीो' 
हू, दूसरोंके ममान जान पद्चिचान ह । 
प्र०--ज न समाजमें बाबू पार्टी और पण्डित पार्टी 
दो हैंन? 
उ०--मभेरी समभ्कमे कोई पार्टों नहीं हो । 
प्र*--जे नगजट, ज नमित्र पठते हैं * 
छ०--मैं ३ ४ सालसे कोई जन भमाचारपत्र 
नहो' पढता । 
प्रः-आप क्या शास्त्रो हैं? 
उ०- हां । 
”.... प्रः--कोई युनिवसि टोकी परोक्ता हो हो ? 
उब्--कोई नही' । 
प्र०--ऐनापुरमें जो गत ज्यं छ मासमें उत्सव हभा 
थ्रा उसमें गये थे ? 
स०>होँ !' से वहाँ भ्रपने हेण्डबिल बाँटने 
गया था। 
प्र-->वहाँ शास्व्रिपरिषदृर्क अधिव ग़नमे गये थे। 
उ०्+-महो | 


है | ( सहो ) आर? एन० कियो 
बैलगास 


फष्टक्वाम आनमरेरों मजिश ट 


[ ८४१ ] 
जयकुमार उपध्यायकी साक्षी । 


शपध ले लेनेके याद अपना नाम जयकुतार, 
पिताका नाम गजपति, जाति उपाध्याय, उस्तर २४ साश, 
पैगा उपाध्यायगोरी, निवासस्थान अजु नवाड बतलाते 
छुए श्रोयुत मजुमदार वकोलके प्रश्नानुखार उत्तर देना 
प्रारक्ष किया+- 

प्र०--कोठारोसे पहिचान है ? 

उ"-ह्ञा! में उसे पहचानता ज्। 

प्र०-वाबो ( फर्यादोका गांव ) देखी है? 

3०--हां | 

प्र०- तुम कया वहां रहे थे ! 

उ«--हा ! में सन्‌ १८२१ में जनवरसे, फरवरो, - 
साच में तोन सास तक वहां ( बाबोनें ) रहा था। 

प्र*--तुम वहा कंसे पह'चे ९ 

उ०--फर्यादी ( कोठारो ) मुझे ले गया था। 

प९-फर्यादो तुर्ह कयो' ले गधा था ? 

उ०-उसने मुझसे कहा था तुम पटना चा ह ते 
ह तो सेरे गाव चलो । वह मेर अध्पृश्य बोडि ष् 
को सुपरि टेडेणटो करना ओर सम्ोप हो सोडलि'ब 
(शबोके पासके एक गांवका नास है) में उम्रावियालय 
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है उसमें पढ़ की चाया। मेंगे कहा चलो कुछ चरकत 
नहों । 
प्रन्‍-तुम बाबीनें कहां रहते थे 
छ०--ओठारोके घरमें । है 
प्र-भोजन कया कोठारोके चोकर्में हो 
ड करते थे? 
ल०-नहों, में इनको साताके चौकमें ओसता था ? 
प्र*-क्या कोठारों झोर उमको माता दोनो'के 
चौके ( रसोई होनेकी जगह ) भलह दे अलइदे थे ? 
उ०-हां ! दोनो'को रसोई भलहदी ( मिल 
जगहमें ) हो८८ थी | 
प्र०-कोठ।रीके चोकेम कप्ो' नहों' जोमते थे ? 
उ०--कोठारोने सुझदे कहा था कि 
रे यद्दां छुाछूतका कुछ विचर नहीं है। 
”  गदि मेरे वहां चलना हो नो मेरे यहां जीपो 
नहीं तो माके पास जोतो | 
इसलिए में उनको-भाके पाउ जोसने लगा। 
प्र<--नहां तुम क्या काम करते थे १? 
छ०--उस समय दो तोन सास तक प्रस्प्ृश्य 
बोडि इ़को इसारत ( सक्रान ) बनानेका काम हमा 
था एउसे देखता था । 
प्र०--औोटारीके घरमें क्या कोई सहार ( भह्े ) 
नोकर था ? धोर क्या काम करता था ? 
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ड०-उस (कोौठारी)के घरमें भामा नामक 
एक महार नोकर था । वह ( महार ) 
घरम झाड़ू देता, विछोने बिछाता 
ओऔर बाजारस सामान (खाने. 
पीन आदिकी सामग्री) छानेका 


काम करता था। 
प्र०न-फर्यादों ( कोठारोी ) कया बोडि ड््के 
घस्एश्यों ( लडकों ) को छ ता था * 
उ०--हां! वह ( कोठारी ) उन्हें (अस्पृश्य 
ढडकोंकों ) छृता या। 


प्र०-प्रस््श्य॒बोड़ि इमें कया कोई मापष्टर ” 
भोधा? 


उ०-हा ! एदाले नामक एक अस्पूरय माहर 
था भोर वह लडकोंकों पढ़ाता था । 
प्«--क्य! कभो फर्मादों (कोठारो) भो बोडि ड- 
में आता था ! 
उ०-हां | बह ( कोठरी ) बोडिंग्में बनती 
इ्मारतका काम देखने आता या | , 
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प्रन्‍ू-उस भस्म श्य बोडि क्रम करा वद् कभी 
जोमता ( भोज़ज़ करता ) भो था ? 
,.._ उ०--हां ! उस जगह (बोडिंगमें) देर हो 
जानेसे वह ( कोठारी ) वहां ही ( श्रस्पृश्योंके 
ब्ोडिंगमैं ) नीमता (भोजन करता) भी था । 

प्र*--बोडि ए भोपन सिरेमनो ( उद्घाटनोत्सव ) 
कब हुई थो भोर उस समय काया जोम्नन ( पंक्ति भोजन) 


छुआ था ? 
ल०--हां | बोडि ह्की इमारतका उद्घाटनोत्सव 
माच महोनेमें हुभा था ओर उस समय (बोडि हमें ) 
जभोमन ( पशिभोजन ) भो इश्ा था। 
7१९--फर्यादी ( कोठारी ) क्या उस जोम॑नमे 
» शामिलथा[ 
उ०--हां | वह (कोठरी) उप्त पंक्तिमोननमें 
घामिल था। 
प्र<->उस जो मनमें (पक्षिभोजनमें) क्या भस्एश्य 
भी सामिल थे ! 
उ०--हां | उत (जीपन) में दो चार अस्पृश्य 
मी पतामिल थे | 


प्र*->छन अश्यृश्योंका गास का तुरू' साजुम 
हैं? 
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3उ०-5हां | एक़ तो ऐदाले (भर्पश्य बोडिंग- 
का माष्टर ) था, दूधग पूनेका आटप-कीपर 
कट ब था, बाकीका नाम इस सम मेरे ध्यानमें 


नहीं भ्राता । 

प्रन्‍--ये लोग एक प/क्िमें बेठे थे या प्लग 

उ०--एक प'/क्षिमें वे ठे थे, अलग नहीों । 

प्र०--उुम्हें' फर्यादोत सुपरि टेंडे 2 रक्वा था * 

उ०--नहो' | मुझे उसने सुपरि टे डेट नहों' 
बनाया कोंकि एदालेने कहा था कि अस्पृश्यों के 
बोडिड़ पर यदि स्पुश्य नोअर रखते हो ते। मे नहों' 
रह सकता | फिर मै चला आया । 

डूसके बाद फर्यादोके वकोलने जिरह करना 
प्रार्भम किया भोर गवाहने निम्न प्रकारसे उत्तर दिया” 

प्र०-फर्यादो तुम्हें' का कह करने ले गया था * 

उ०-सुपरि टे डे टोका काम करोगे हो में 
सम्ाविद्यालयमें पढ़नेका जो खचे पड़ेगा रखे पूरा 
करता रह गा' ऐसा कड करके ले गया था। 

प्र०--तुम्र उम्राविद्यालयमें पढ़ने गये थे ! 

उ७--नहीों, क्योंकि उस सस्रय वोड़ि द़को 
बधाई ( दनने ) का काम्र चल रहा था इसलिये नहीं 
गया । 
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प्र*्०-उम्ताविद्यालयमें किलनो फोस लगतों है ? 

स०--न मैं बहा जा पाया ओर न उप्च श्कूलको 
फोस हो मैंने तलाश को । 

प्र०--तुम्हे क्रम करगेके बदलेमें कोठारोने क्या 
दिया ? 

उ०--कुछ नहीं, लिफ भोजन। 

प्रः-ऐदालेकी निकाल कर फियांदी तुम्हं 
रखना चाइहा घा न 

उ०--मुर्मे कया माल मे । 

प्र० “उसराविद्यालयमं कोनसो कच्षामें लागा 
चाहते थे * 

उ०-तो घरोमें । 

प्र०--दूसरो कच्चा तक कहां पढे थे १ 

उ०--प्राइबेट पढा था । 

प्र--किसो स्क्र लमे भी पढने गये थे क्या ? 

उ०--हां ! कोब्हापुरमें नया स्कूलमें १८२२के 
अमस्त या सिल्म्बरमें पठता था। 

प्र०--तुमने मराठो का स्कू ल कब छोड़ा थ। ? 

उ००“>सन्‌ (८'८दसमें। 

प्र*->वोचके दिनोंमे क्या करते थे ? 

उ०->मेरो मां मर गई थो इसलिये घरमें छोटे 
भाईवोंके लिये श्सोई भादि करता था। 

[+ 
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प्र०«-औरे भी कहो पटने गये थे * 

ल०्-“इन्दोरके ज न हाईस्क लगें जुलाईसे प्रक,' 
बर तक था ! 

प्र>-भबव क्या करते हो १ 

ए०-- न्रब उपाध्यायगोरोका काम करता छ । 

प्र०--तुम करा रहते हो * 

उ०--मुलम 'मिरज' में रहता है' और लपाध्या- 
यका काम अजु नवाड ( मिरजके पास एक गाँव है )- 
में फरता है । 

प्र०“-तुस्हारो आयका का भाग है? 

छ५०--कल यो ( एक गांवका नाम ))भमं मेरी 
अमोन है जिसको व्यवस्था मेरे चचेरे भाई करते हैं। 
६ एकंड हैं। उत्तको आय है और समन्दिरको झ्ाय है | 

प्र<--प्रजु नवाडमें कितने जे न घर है ? 

उछ७-कोई २५-३० । 

प्र०-फर्यादोको माता कहा रोटो करती था * 

उ०--जोनेके पास काठरोके बाहर। ( यहां 
गवाहसे घरका सब नकस। पूछा गया भोर दिशा भ्रोंके 
हिछाबसे धार भादि पूछे जिनका उत्तर गवाहने संब 
कहा ) 


प्र*--कोठारोके घर कितने नोकर थे ! 
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उ०-भीम। महारके सिवा दो मराठे 
कोली ( अस्पृष्य ) ओर मी थे। 


प्र०--छनके नाम बता सकते हो ! 

छ०-हां!। एकका नाम दोन, था, दूसरेका 
याद नहों' पड़ता । 

प्र०--तुम्हारी और क्रोठारोको जाति एक है न १ 

छ०--नहो , मं गे जाति प'चम है भ्रोर कोठा रोकी 
छुमड | 

प्र*--उन दोनों ज।तियोंमें जोमन होता है 

उ०--ह ! कुछ जोमते हैं, कुछ नहो' । 

प्र«-बोडि हु घरसे कितनो टूरो पर है 

8०--१ ४ फर्लाड़ पर। 

प्रः--तुम क्ास पर कब जाते थे १ 

उ०«--मैं सुबह उठते हो जाता था भोर ८ या ८॥। 
के करोब लोटता था। इसके बाद जोम कर जाता 
था भोर सामको खाने आता था । 

प्र०--कोटठारो के यहाँ कुछ पशु थे ? 

छ०-- हां ! एक घोडो ओर एक भेंस थी 

प्र*--तुम अस्पश्य बोडिइ़में जोमते थे न! 

उ०--नहो' । 

प्र--तुम कोठारौको छ ते थे १ 

उ०-ज्गहो', मैं कोठारोकों छूता नथा। 
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प्रन्‍-“उसके ( दोठारोंक ) बिछोने पर तो 
झ्ाति थे ! 
उ०--नहीं, में उस (फर्यादी ) के विछोने पर 


भी न सोत था | 
प्र०न-तव तुम कह्दा सोते थे १? 
स०- में नोचे दरबाजेके पास सोफे ( बरणडू )में 


सोता था! 
प्र०-तुम फर्यादोके घरमें किसको छ ते थे 


उ०-इन ( कोठारी ) के परमें मात को 
छोड कर सर लोग अपृश्योंक्रो हूते थे इनलिये 
में किप्तीकों न छूता था । 
प्र*--प्रस्ए स्थ नोकर घरमें कहां तक जाते थे * 
उ ---भीषा प्रहार (मं्गी) इन ( कोठारं ) 
के रसोई घर तक जाता था । 
प्रः-महार ( भगो) भोतर जानेसे घर श्रपवित्र 
हो जाता हैन: 


8०--हमारे यहां (इधर ) जे न लोगोंके घरमें 
भोतर महार नहों जाते ओर जब वे घर भोगर हो 
नहों जाते तो उनके सोतर ज/नेसे घर भर अपवित्न 
हो जाता है या नहीं | यह में कंधे बता सक्का हु । 
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प्र-- भच्छा | तुम क्‍या सम्रभते हो ? 

उ9 - मुर्क यह विषय साल म्॒ नहों'। 

प्र*--कोटारो का भस्एश्लोंके श्राथ ऐसा व्यवहार 
करना तुन्हं' क॑ सा लगता था ? 

छ०- भमुचित ओर कं नजातिके रिवाजके विरुद 
जंचता था । 

प्रन्‍--तुम किसोसे यह बात कहते थे या नहो' ! 
उ«--हां मुझसे कोई जान पहचानका आदी पूछता 
था तो उससे कहता था । 

प्र<““जिन जिनसे यह बात कहो, उनके नाम 
बलाभो ? 

उ०«+-उनकी नाम मुर्क याद नहो' पड़ते । 

प्रः- सहभोजनरम कितने आदसो थे १ 

ल०५--कोई सो पोन सो आदमो उसमें थे । ब बईके 
जपकर भो थे । 

प्र०«-शोलापुरका कोई भादमो उसमे था 

उप्--मं रो जान पहचानका कोई न था । 

प्र०-“जयकर भ्ोर अस्एश्योंक सिवा उसमें भोर 
कोन २ थे? 

झ००“--उम सबको याद नहाँ । 

प्र*--तुमने भी उसमें भोजन किया था न? 

उ०-नहो', मैने उसमें भोजन नहो' किया । 
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प्र*+->तुम वहां क्या करते थे | 

उ०्--न्परे हाथमें प्रबन्ध था । 

प्र०--भ्रप्एश्य प्रलग बेठेथे न 

उ०्--नहीों, वे पश्िमे बोच बोचमें बठे थे। 

प्र०->पहुसने क से जाना कि वे ( ऐदाले भोर 
कंद'ब) अ्रस्पश्य थे ! 

उ०-ऐदालैको में पहचानता था, कद व टाइ* 
मकोपर अस्एश्य है ऐसा मुझषे श्ोठारोने कहा था 

प्र*--तुमले कोठारोने यह बात क्यों कहो * 

छ०--अद बने व्याख्यान दिया था इसलिये । 

प्र०- छम (कदस्वीने व्याख्यानमें क्या कहा था? 

उ०--म रे हाथमे प्रब्ध था इसलिये किसोका 
व्याख्यान सुन पाता था किमोका नहीं । 

प्रन्‍--तुम किस काम पर थे | 

छु०- सोदा (आटा चावल भादि) वगेरे काठने- 
के क्राम पर 

प्र० “बाकी दो ब्रष्छशा है यह क से लाना * 

ह०--मे दोनों महार वच्धा हो ( बोडि इनमें हो) 
काम करते थे इमलिये में उन्हे ' पहचानता था। वें 
शेटफाल ( शवोके पासका एक गाव )के रहनेवाले थ। 

प्रः--तुम यहा गवाहों (साक्षी ) देने कलसे 
झाथे ? 


[१०१] 

उ०--जालगोडा कक चिकोड़ो |[( एक गावका 
नाम है ) ने मुझसे कहा था कि तुसने शेडवालमें जो 
कोठारोको हइकोकत कहो थो उसके बारेमें बेलगांव 
कोट में साज्चोकी जरूरत है। मुझे तुम्हारा नाम याद 
महो था, में मिरज आनेवाला था। अच्छा हों जो 
सुस हो आ गये। इघके बाद उन्होने सुभे दश रुपये 
दिये भोर कहा कि, मज्र,सदार वकोलके यहाँ जाओ्रो । 

प्रः--घालगोडासे तुमने यह हकीकत कब कहो 
थी 

छ०--दिस बरमें महासभाके समय। 

प्र<--और भो किसोथे कहीं थो 

छ०--हा वहां बहतसे लोगोसे कहो थो । 

प्र०-तुस क्या महामभाज मेंबर थे ? 

जमे एक रुपग्रा दे कर गया था, प्रतिनिधि 
या क्या हो कर गया या सो साल,स नहो । 

प्र०--वह्ां क्या द गा इुआ था ९ 

ढ०--- हां | कोठारी ओर अग्य दो तीन 

लोगोंने मण्डपकी तरफ के लोगों पर पत्थर फेंके 
थे ; मरडपसे १०० या १ द्वाथकी दूरी पर एक 
टीकडी ( उंचा दीला ) है उप्त परसे । 

प्र०--प्रोर भी कोई दंगा हुवा था ? 


[१०४ ] 
उ००इससे पहिले कोई द गाइचआ होगा तो 
मु साल म नहो । क्योंकि में सज्छपत्ते भोतर नहों' 
गया। उस समय गांवसे सण्डपको ओर आ रहा था। 
प्र०-कोठारो प्रादिशे पत्थर फ कने पर लीग 
क्या करते थे ! 
उ०- ' 'लोग शरीर पर पत्थर पड़ते ही एक 


तग्फ हो जाते थे ओर कुछ भी दंगा न कश्ते थे। 

प्र०-पद्रकोी किसोके चोट लगे थो * 

उ०--पत्थरसे क्सोके चोट आई होगो तो मुझे 
मालुम नहों | 

प्र०--वह्ा॑ पुलिस थो ? 

रु०-- हाँ | 

इसके बाद सन्दिख्ध बातोंका खुलासा करनेके 
जिये श्रोयुत मजुर॒दार वकीलते पूछा-- 

प्र०--तुम इन्दोरसे क्यों चले भाथे थे * 

8०--रे पिता हं गये बोमार हो गये थे। उनका 
तार गया था इसलिये मैं चना आया | 

प्र<--जब तुम्त श्राथे तब पिता जोवित थे ? 

उ-नहो भेरे आनंसे तोन दिन पहले हो मर 
चुके थे । 

विन । ( सहो ) आर, एन, किणों 

बेलगांव !' 

फ़ष्ट क्वास आनरेगे मजिईं 2 


[ १०६ ] 
बैलगाम ठावनीके आनेरेरी 
फष्टे क्लास मजिष्टेटकी कचदरी । 


फोनदारी केश नं० ३१० सन्‌ १६२१ 
फिरयादी-यालचन्द बढ्द रामचन्द कोठारो 
पूना सिटोका रहनेवाला । 
भ्रारोपो न'० १-७०य ० :रघुनाथदासजो रईस सरनो 
सम्पदक--अज नगजट | 
आरोपी व" २७«प'* लालाराम भाक्त्रो, घोरज 
पहाडो देहलो, सहायक सम्पादक 


जे नगजट । 
न'० ३--५'० सक्‍्खनलाल शा रत्रो कलकत्ता 


99 
प्रकाशकऋ->ज नगजट | 
न'० ४-०५ ० श्ोलाल ब'शोधर कलकत्ता 
भुद्रक+-ज नगजट । 


आरोप--तउाजोरात हिंदको दफा न॑० ४०० 
न्यायाधीशका फेसला । 
बन तट ननन- 
फरियादोका कहना है कि--ता* २२ जनवभो 
छन्‌ १८२५को कलकत्त में उच्तना चारो चाणेवियो'ने 
फ्रियादो को सासहानि करने के अभिभायसे भ्रथवा यह 


[ १०६ | 
सम कर भो जि इससे फरियादोका यश कलक्ित 
होगा जे नगजट नामक पत्रके १८६ वें एपठ पर फिर 
यादोके विरुद्ध दश बातें भ्रथवा व्य'गोतियां स'पादित 
कीं, मुद्रित की झोर प्रकाशित को इमलिए कुल आसा* 
मियो ने ताजोरात हि दकी ५०० वीं कलभक्े अनुसार 
अपराध किया हैं । 

(२) न १ के आरोपी प० रघुनाथदासणो 
को मि० होरेमठ ( बेलगामके # सिटो मजिट्ठ ट ने 
वर्कीलकी मारफत हाजिर होनेकी परवानगो दे दो इस 
लिए वे कतई ( विल्क ल ) कहचरोमें उपस्थित न हुए 
झोर न उन्होंने अपना काई लिखित वयान ( बह्आ ) 
हो उपत्वित किया | न'० २ के प्रारापो ५० लालाशम 





॥ कोठारीने मामला वेलगामके सिटी मजिद्गुढ 
श्रीयुत आर, एस, हीरेम्ठके इजडासमे दायर किया थ। 
और ता० १४ मई १८२४ कोनं०२३ ४ के 'रोपी 
उनकी द्वी कददवरीमें द्वाजिर भी हुए थे परंतु तारील् ८ जून 
१९२५ को अच्षप्मात्‌ प्रामला आनरेरी फ्रशेकल'त मशजिष्ठुंट 
श्रीवत आर, एन, किणी महोदयकों इशलाधमें बदल गया। 
ता० १४५ मई को आरोपियोंकी जामिन लेते समय शभ्रीग्रुत 
हीरेमठने न० १ के आरोपी पं० रघुताथदाप्जोकी बोमारी 
की रिपोट पढ़ कर अनुपत्थिति माफ कर दो थी इसलिए 
पण्डितजी हाजिर नही हुए । 


[ १०७ ] 

जो भास्त्रो इजलासमें हाजिर हुए भोर उनने पपने 

बयान अन्य बातो'के साथ यह भी कहा कि--मैं 

सदा देहलोमें रहता ह' शोर वहाँ होरालाल जन 

हाई स्कूलमें प्रधानाध्यापज्षी काये करता हू॑। इसलिए 

कल कत्त में छप कर प्रकाशित होनेवाले जे नगजटके 

अडुने' पर में कोई नियमित निरोक्षण नहीं कर सक्ना। 
फ़रियादोने जिस लेखको आपत्तिजनक बतलाया है, 

वह न ० ३ के आरोपो ( (० मकक्‍्वनलाल शास्त्रों )ने 

अपनो जिस्म दारो पर प्रकाशित किया है। 

न'० ३ के झारोपोन भपने वक्व्यमें बतलाया 
है कि-उम्र आपत्तिजनक्ष लेख दक्षिणसे एक विश्व- 
सनोय सज्जनने भजा था इसलिए उन्न लेखकों कुल 
बातोंकीं सयथ समझ अन्तमें अपने नोट सहित मैंने 
ज॑ मसमाजके हिताथ' ज॑ नगजटमें प्रकाशित कर दिया। 
और वह ( न'० ३ आरोपो ) म्पष्ट करते हैं किन उत्त 
लेखकी समस्त जुर्क्न दारो मुझ पर है। 

न'० ४ के आरोपो (श्रोलाल काव्यतोथ )का 
कहना है कि--+बचह कलकक्त के जिस प्रेसमें जे नगजट 
छपता है, उप्तका मेनेजर है ओर ग्रापत्तिजनक लेख 
जे मगजटके जिस भह्में छपा है, वह अइः भो भस्य 
छपनेवाले कार्योांके समान उनमे प्र छठमें छपा था इस 
लिए उक्त लेखके लिए वह जिम्म दार नहों हैं। 


[ श्ण्द ] 

(३) उच्च लेखमें कुल दश बाते व्यगपूण हैं 
जिनमे फरियादोने केवल छहका हो उल्लेख अपने 
प्रा्थ नापत्रमं किया है ज॑ सा कि न'० ३५को दलोलम 
न'० (ए) से (एफ ) तक लिखा है! 

(४ )इस मुकदमे ( केश-खटला ) में नोचे 
लिखो बाते' विचारणोय हैं-- 

(के ) ता० २२-१-२५ के जे नगजटसें प्रकाशित 
होनेवाले इस व्यड्रतापूण ले खको प्रकाशित करनेका 
प्रबन्ध समस्त आरोपियोंने किया भ्रथवा किसो एकने ? 


( ख ) भगर प्रकाशित किया तो समस्त आरोपियों 
ने अथवा किसो एकने ? फरियादोको मानहानि करनेके 
हराट्से भ्रधवा कोचि रण्हित हो जायगो ऐसा जान 
मान कर उसे प्रकाशित किया । 


(५४) मैं ( म्रजिइं 2) उक्त दोनों प्रश्ोका उत्तर 


देता ह' कि न २-३४ के समस्त आरोपो निर्दोष 
हैं! 


(६) ज नगजट भारतवर्षोय. दिगस्वर जौम 
सहासभाका मुखपत्न है भ्रोर वह कलकत्तासे प्रतिसन्नाह 
प्रकाशित होता है। इस सभाके नियस न० श्र्के 
एकिजविट (दलोश' में दिये गए हैं जो सन्‌ १०८१८ में 
होनेवाल लखनोके अ्रधिवेशनमें नियत किये गये थे। 


[ १०८ ] 

(७ ) फरियादो बस्बई य निवसिटोका ग्रे जुयट 
है, अपने वज्ाब्यमें बच कहता है कि उसने लगभग ५०० 
समांग्रोंमें व्याख्यान दिए होंगे तथा इस कोट में जो 
अपने मामले को पुष्टिमें बिता कान,नको कोई परोचां 
पास किए हो वहस ( अयूमेंट ) को; उप्तसे वह 
सामान्य ज्ञानका आदमों नहों साल,म पडता परन्तु 
उसके विरोधो भो ( भारोपो न'० २-३०४ ) अनेक 
यनिव्ति टियोंकोी अनेक उपाधिय्रो'से भ्रूषित हैं शोर 
अपने पुरातन माग पर आरुढ़ हैं । 

फरियादो सुधारक ख्यालातका हैं भोर धारापो 
लाग सलिनभर भो अपने पुरातत मागसे विचलित नहों 
हैं। नम्बर ४४ के एफ्निविट / दलोल ) के अनुसार 
सुगमतथा जाना जाता है कि फरियादो बाबू पार्टोक्ा 
मनुष्य है ओर आसामो लोग पण्डितपार्टों के सदस्य है ।* 

(८) न ० २३ के एकजिविट / ता० २३-६-२४ 
का जेनगजट, इसमें प'० रघुनाथदासजोका स्तोका 
कृपा है) से स्पष्ट मालूम पडता है कि न १ के आरोपो 
ने अपनो बोमारोके कारण प्रधान स'पादकोसे स्तीफा 
दे दिया था और न'० २४ ( ता० २८-9७ २४ का जन" 
गजठ, इसमें सम्प[|दनकों समस्त जिम्मेदागे ५० लाला 

# जैनमित्रका वह अक जिधमें बालचहद कोठारी जादि 
करीब ४०० आदमियोंके नाम छपे हैं । 

१ कं 


[ ९१९९ ) 

रामजीने भपने ऊपर लो है) के एक्जविटवे यह जाना 
आता डै कि पत्रके सम्पादनशों समंध्त जिश्मेदारो न/० 
२ के प्रारोपोने भ्रपने ऊपर ले लो थी। यदि यह 
माना जाथ कि आरोपी न॑*१ का स्तोफा मंजुर 
लहीं हुआ तो भी महासभाको नियप्तावलोक अनुसार 
तीन मास बाद अर्थात्‌ ता २३-८ २४को वच्ठ (न० १) 
सरलताये अपनी जिश्म दारोसे क्ूट सकता है। जे न- 
गजटमे संपादकओ जगह आरोपो न० १ का नास 
सहायक सम्मादकरम न'० २ आ्रारोपोक्षा, प्रकाशकर्मे न' 
३ का और सुद्रकमं न'* ४का नास जो छपा दिखलाई 
पडता है पीर कमसे कम ता० २२१“२४के भट्ट 
जिसमें फरियाटोकरी विरुद्ध लेख छपा है, वह न“ *ैं 
और २ के भ्रारोपियो'के बयान और पैग किये गये 
एक्जिविट न'० २३१ २४ के देखनेसे स्यष्ट जाना जाता 
है कि काय कर्ता श्रो'के नाम छापनेमें गलतो हुई. है। 
चोफ प्रे सिडिन्सो मजिष्टेंट कलकत्ताके सम 

जो सन १८२३ में डिक्करेशन लिया गया है भ्रोर 
जिसको का मेरे समक्ष पेशकी गई है उप्तमें न'० ३ 
के भारापोकीा प्रिण्टर ( मुद्रक ) पब्लिसर ( प्रकाशक ) 

लिखा है उससे यह निश्रथ हो जाता है कि सन्‌ १९६२३ 
से जो कुछ जे नगजटसे क्पता है उसको जिम्मेदारो 

छिफ न १के भारोपी पर हो है। यही बांत न४ 


[ १११ )] 

३ भोर ४ के प्ाराषियों'ने भो भ्रपने भ्रपने वयानोंमें 
कहे हैं तथा नं ३ के अरोपीने तो श्राने बय।नमें 
जो देकर कहा है कि हम विवादस्थ लेखकी कुछ 
जिम्मे (री केरल प्ुुक पर ही है । 

(८ ) फरियादोकी तरफसे मरे सामने न? ४- 
४-६ और उके एक्रिजविट यह दिखलानेके लिए पेश 
किए गए कि-फ़रियादीओशे पस आरोपियोंने वकोल- 
को मारफत यह उत्तर भेज थे परन्तु आरोपियों ने 
छन जत्तरो'का सखोकार नहीं किया और न उन पत्रो +े। 
प्रमाणित हो किया गया, ज सा कि कान नके अनुसार 
हीना उचित था इसलिये इस फ सनेके समय उन पर 
कुछ विचार नहो किया जायगा । इसो प्रकार जागछूऋ 
( एक्जिविट न'० २८-२०-३९-३४ ) केशरो (एक्शिविट 
न ० ३२-३३ ) तथा संदेश (एक्धिविट ५१ ) ओे भथ को 
पर भो कुछ विचार नहों' होगा क्यो 'क्लि उनसे चिब्ित 
विषय भी गवाहो के। पेश कर कचहरीमे परोचित 
नहों' कराए गये। प्रि? काठारोने अपने बयानमें स्पष्ट 
हो कहा है कि जागरूक पत्रमें जो कुछ लिखा गय हे 
बह उस पार्टोके ख्यातात हैं जिसको भ्र्यततामें उन् 
पत्र चलता था ओर वे मेरे तिजो ख्य/लात ( विचार ) 
नथे। इसो प्रकार न» ४८ के एक्जिविट एर भो 
में विचार न करू गा जो हिन्दी जे नाजटका प्रहु है, 


[ ११२ ) 


क्योकि उसका अनुवाद हाजिर नहों' किया गधा! 
यदापि उसदे। अनुवाद करनेकी भाज्ञा दे दो गई थी। 

( १० ) जे नगजट, जिसमें कि फरियादोक विरुद्ध 
लेख छवा है, वह यर्याप कलकत्तासे प्रकाशित होता 
है, तो सो वेलगास तथा बेलगासके आसपास उससे 
प्राहक होनेये पठा जाता है जेसा कि न* १२०१३ 
झोर २१ के एच्य्िविटसे ज्ञात होता है इसलिए उप्तमे 
लिखो गई व्य गोकिया इस जिलेमें निर्धारित शोनो 
उचित हैं | 

(+१) उक्त लेखकों प्रकाशित करनेक्रा प्रधान 
कारण फरियादो बतलाता है बि>जह महाप्तभाके 
शेडवाल प्रधिवेशनमें महामन्त्रो नियुक्त क्रिया गया 
ओर प्ारोपे लोग अपने अपने पटोंसे चत कर दिये 
गये इसलिये उन्होंने उसके विरुद उत्त व्यड्रोकिपूण 
लेख कछपाया परन्तु फरियादोका हो यह भो कहना 
है कि--उसने ता ८-१ २५का महासभाके सहामन्तो 
को हैसियतसे एक सूचना प्रजाशित को कि समस्त 
सहायता आ्रादिके रुपये उसके पास भेजे जाने चाहिए । 
इसके ठत्तरमें ग्रारोपियो ने उक्त लेखको ता" २२०१-२४ 
के जे नगजटमें छण कर ज॑ नप्तमाजके! सचेत किया 
कि वह रुपया केठारोका न भेज कर सेठ चेनसुखजोी 
छावड़ा सह मन्त्रो सितनोका भेजे भोर उसके प्रास 


[ ११३ ) 
न भेजनेम बुछ हेतु भो दिखला दिए गए जिन पर कि 
इस समय विचार करना हैं । 
इस वेट में जा सातचो उपस्थित हुए उनके बया* 
नो'से जाना जाता हैं कि स्हातभा सिफ दो दिन 
ता० २३ ओर २४ दिसम्बर १९२४ कोही भरी गई 
ओर ता० २४ दिरुम्वरका जे। सल्ल कं कर्म टो चुननेके 
लिए निण व कम ठो बने जिसमें कि फरियादों भो 
सामिल था, उसने भ्रपना कुछ निण य दिया अथवा 
नहीं यह इस कीट में कुछ प्रमाणित नहीं किया गया | 
फरियादोने म्रहासभार्क' कोइ प्रोततीडिंग (अधिय शन 
की कारवाई) भी नहीं दिखलाई जिससे कि यह मालूम 
पडता कि वह ( फरियादी ) महामन्त्री चुना गया है 
ओर आरोपी अपने पदो'से ध्य,त कर दिए गए हैं। 
इस सबन्धमें फ़रियादोको तरफसे दो गवाह गुजरे 

एक सेठ ताराचन्द ओर दूसरा ताला नाना चोगला । 
ताराचन्दका कहना है कि--वहच शेडबालमें महा 
सभाका सभापति चुरा गया परन्तु उनने भी कोई 
प्रोसोडिड़' ( कारवाई ) इस स'बन्धकी उपस्वित नहीं 
को । ताराचन्दने खोक्ार किया है कि-पम्रहासभाके 

समासदोंमं उस (त राचरद)फा नाव नहीं है भ्रोर 

शेडवालमें अधिवेशन प्रारम्भ हुआ उसके सभापति 

नेभिसागरवर्णी थे | उसका यह भी कहना है कि ता० 


[ १६४ 2 
२६११-२७ को नेमिसागरजो बणोंने एक खुचना 
प्रमाशित को थो जिसमें लिखा था कि महासभाका 
अधिव गन कगड के कारण समाप्त किया जाता डै। 
इन सव बातो' तथा ऊत्य भी कारणोंकेा देखने से 
शेठ त राउन्द शेडबारमें महासभ के सभापति चुने 
गये थे यह बात सत्य नहीं जेचती भौर उक्त 
बातो के खोकार कर नेनेसे यह बात तो ओर भी 
टीक नहीं जंचती कि फरियादी शेडवालमें पहामभा 
का महापन्जी चुना गया या। 
बाला नाना चोगला (दलोल न० १८) का कहना 

हे कि जे नगजटमें प्रकाशित महासभाकों प्रस्तावना 
( प्रोसो डगस ) को पढ़ कर उस (चोगुला)ने सोचा शि 
फरियादों महामन्त्रो चुना गया था भोर इसलिए उस 
(चोगला) ने ज नम्तित्र (दलोल न० २४) में भ्रपनो चिट्ठी 
प्रकाशित करनेसे लिए भेजो ! जिरह करने पर गवाइने 
कहा कि, 'फरियादों मह[मन्त्रो उसको समझते चुना 
गया 5! । पहले इसो गवाहने कहा था कि उसे याद 
नहें है, कि ज नप्तित्रमे छपने मोई चिट्ठी भेजो हे 
वा नहों । 
इस गवाहने जिस ढग्से गव ही दी उसे देखते 

हुये कहन। पढ़ता है कि इसने (बाला) फरि- 


[ ११५४ )ै 


यादीऊे पश्षक्रो हैः तरहसे पुष्टि करनेक्ी 
ही शपने दिलमें ठान ली थी । 

ताराचन्द भो खाकार करता है, कि वह नहों' 
जानता, कि सभ्षापतिकरो हे सियतसे उसने फरियादी की 
जनरल सेक्रे टरोको है सियतसे म्रपने पास चन्दा सर गाने- 
के लिए कोई कोई प्ाज्ञा दो। वह यह भो नहो' 
जानता कि फरियादोक्षे पास सना चन्दा जमा हुआ। 
आगर वह सभापति होता तो क्या इस विषयक्षा लियो- 
क्षण करनेका उसका! कत्त व्य नहों धा! चला चोगला- 
ने इसमें कुछ भो चन्दा नहों' दिया ओर फरियादोका 
कहना हे, कि उसने २५) था ३०) रण वसूल किये 
धोंगे। जे कुछ हो, इससे सावित होता है, जि फरि 
यादो चाइता था कि चन्दा उमोके पाम जमा हो। 
लेकिन भारेषियोंका कहना है, कि यदि चंदा फरि- 
यादोके पास भें जा जायगा, तो वच्ध इमका प्रप्व्यय 
कर डालेगा | इस कारण आरोपियॉने जन समाजकों 
सलाइ दो, कि जो कुछ चन्दा हो, वह पुराने मह!मनन्‍्त्रो 
सेठ चेनसुख छावड़ाके पास भजा जाय। फरियादो 
ओर आरोपोम ऋ्रगंड का यहो कारण हैं। फरियादोी का 
कहना है, कि किसो आरोपीके साथ उमकते व्यक्तिगत 
शत्र्‌ त। नहो' है भ्रोर न किसो आरोपोरक धाथ उसको 
साचाव जान पहचान हो है । 


[ ११६ । 

२ । फरियादोका कहना है, कि अछ तोंका €पश 
तथा उनके साथ बठ कर भोजनादि करना जनधम्त के 
प्रतिकूल नहो' है। फरियादोक्ना यह भो कहना है क्षि 
विधवाविवा "ढ़ जेनधम के अनुकूल है। भस्एश्योंके साथ 
भोजनादिक प्रश्न पर बिचार नहों' किया गया, कारण 
बह भ्ाहेपमें नहों' रखा गया है। फरियादो भ्वी कार 
करता है, कि वह अकत,तो'को अपने यहां नोकर रख 
मकता है, नेकिन आज तक उसने किसो अकू,तकों 
अपने यहां नोकर नहो' रखा है। वह यह भो कहता 
है, कि वह उतो हालतमें भरक्त,तो के अपने यहाँ रख 
सकता है, जब ज न समाज ऐसा करनेके तथार हो | 
ताराचन्दका कहना है, कि जै। अछूतो'का छूना स्वीकार 
करता है, वह महासभाका सदस्य नहो' हो सकता। 
लेकिन बालु चोगलाका कहना है, कि सहासभाकके 
जिसने मदस्य है, वे सभो अरछ तो का प्राप्त जगह पर 
म्यग किया करते है। लेकिन उ७के ख्यालसे खाशगों 
जगह पर उनको छ ना मना है। यशबन्त (दलोल 
न ० १२) का कइ्ना है, हि यदि किसो अछ तके साथ 
उसका स्यश हो जाय, तो वह स्नान कर लेता ओर 
किसी भ्रक् तको अपने कुए से पानी नही ले ने देता है। 
प'० ब'शोधरजो | दलोल न'० ४२ )के कथनानुसार 
भ्रकू,त >जावाह्ा है ओर उनका स्पश करना निषिद 


[ १९७ ) 
है | इन पण्डितजोने जो महापुराण नामक जे नशास्तों- 
के प्रमाण पैश किये उनका फरियोदोने कोई ख'डन 


नहो' किया 

१३ । फरियादोआ कइना है, कि जे नखमाजमें 
सुधार करना तथा ज नघम के भाधार पर विद्याप्रचार 
करना हो महासभाका उहं श्य है। लेकिन तारा चन्द का 
कहना है, कि ज नप्माजको उन्नति तथा ज नघधम को 
रक्षा करता हो महासभाका प्रधान उद्द ध्य हैं। इन दो 
वयानोंसे यह नहो' समझा जाता है, कि सुधार तथा 
सम्राजको उन्नति धर्म पर कोई आ्रालिप करते हुए को 
आय । १८१८ ई०में लखनऊमें महाप्रभाआ जो अधि 
बेशन चुआ था, उसके न'० २ के नियमानुसार महा 
सभाका प्रथम उददंश्य है ज॑नधम को हर इालतसे 
रक्षा ऋरना ओर उक्त नियमसे यह समभा जाता है, 
कि जो ज॑ नधम के पअतिकूल है, वह सब प्रकारसे परि- 
व्याज्य है । 

१४ । यदि कोई तोहमत किसी मनुष्य पर जान 
बूक पर लगाई जाय और उत्तसे उस मनुष्यकों मान- 
हाति, हो तो वह् तोह्मत मानहानिजनक समझी 
जातो है, इसके विपगत जब ओई बात सच हो झौर 
जन्साधारणको भलाईके लिए सच्चे दिलसे प्रगट को 
गई दो तो वह सानहानिजनक नहों है अब यह देखना 


[ शह८ । 


चाहिए कि यह जो तोहमत लगाई गई है, सो सच है वा 
जलहो, ओर आरोपो न० ३ेने खास कर इसे ज॑ नगजदमें 
कछपवानका इकुम दिया हें वा नहों। इस मामलेमें 
फरियादोका कहना हैं कि भारोपो न'० ३ ने घबड़ा 
कर बाहवलो ( दनोल न'० ४४ ) को इस विषयक्रा 
पत्र ( दलोल न० ११ ) लिखा कि थे उक्ष भाजेपोंको 
प्रमाणित करनेके लिए कुछ गवाहो'को संग्रह करे | 
इस पत्रको बाल नाना चौगला ( दलील म० १८ ) ने 
अदालत पेश किया भौर कहा, कि बाइक्लीने इसे 
टिया था। आरोपी न'० ३ ने इस पत्रकी यह कर कर 
नाम जर किया, कि यह उसका लिखा हुप्ना नही' है 
और यह भो कह्दा, कि बह बाहुबलीको 'पूज्य' सस्बो- 
धन्करपत् नहों' लिख सकता; क्योंकि वह (बाइबलो) 
उसका शिष्य है। बाइचलोने बाल नानाके पेश किये 
गये पवसें जो हस्ताक्षर थे उनको नं० ३ झारोधीके 
लहा वललात हुए कहा, कि यह पत्र उसने बाल 
नानाकी कदापि नहों' दिया ओर न उसने भारोधी 
न रेस हो इसे प्राप्त किया। लेकिर बान्न 
नान' चोगला ( दलोल न'*« १० )ने आरोपो न« श्के 
लिखे हुए टो दिन ६ या ७ कागजो' पर इस्ताच्षर देख 
कर जोरसे कहा, कि यह आरोपो न'० ३ का हो लिखा 
हा है । यदि मान लिया जाय कि यह पत्न ( दलोन 


[ ११८ ] 
न ० ११) आरोपो न ० ३ ने बाहवलो शर्माको गवाह 
स'ग्रह करनेके लिए दिया हो ( चुकि भझ्रारोपो न० 
३ ऋलकत्त के ओर बहबलो शर्मा बंलगामजे रहने 
वाले हैं) तो यह भायय नहों', कि आरोपी न ० ३ जो 
शांस्त और पुराणके भारो पण्डित हैं श्रोर कपड़े के भी 


' अच्छे व्यवपायों हैं, वे फरियादोको भोरसे नोटिश पा 


कर हर गये हो' और प्रयोजनोय सामान पानेके लिए 
सहायता मांगों हो | इसके अलावा एक ओर भो पत्र 
( दलोल न*० ३७ ) था जिसे गणपत धोन्‍्दोवा साठे 
( दलोल न'*० २६ ) ने अदढालतमें पेश किया । यह्ट पत्र 
उसे उन्न ग्राषेपों के समथ नमें गवाह स'ग्रह करनेके 
लिए भाईवन्दने वशोघरजो ( दलोन न'० ४३ ) के 
सामने दिया था , किन्तु वशोधर यह स्वोकार नहों' 
करते और भाई चन्द प्रदालतमें हाजिर भो नहों' हये। 

१७। प्रार्थतापत्रएं लिखा गया नं० शका गपश्षिप 
कि फरियांदी प्रद्यूतोंकों ब्राह्मण श्रोर त्षत्रियोंसे भीं 
श्रेष्ठ समस्ता है ओर प्पने यहां उन्हें नोऋर रखता 
है जैनगजटमें प्रकाशित लेखकी कलम ने० ९१ 
झोर २का सारांश हे । एक्न्रविदट (दलील) 
नं+ ७३ शांतिनाथंक्रा कहना दै कि गत पांच या कुः 
वर्ष पहले तालगांवक्की सम्षार्मे फरियादीने स्प्टरूप से 
कटा था कि महार ( भगी ) ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ हें। फरि* 


[ १२० 
यादौका कहना है कि वह महार ( भंगी )के बोर्डिगमँ 
या जो बोर्डिंग उसने प्रक्ृतों ह लिये १६२२ है ५में 
खोला है, वहां वढ बेरोइटोक जाता, उन्हे स्पशे 
करता ओर नित्यकी तरद स्तान करता है। 
फरियादी साफ कहता है कि बोडिगमें अछूतोंको 
छुनेले स्तान करनेकी जरूरत नहीं। लेकिन वह 
इतना कहता है कि धह अपने घरके ऋाम काज़ 
करनेके जिये मद्रारोंकी अपने यहां नोऋर नहीं रखता 
है। उसकी मा खतु॒रबाई ( दलील ने० २६) 
कहती है कि फरियादीने कभी सी अकूतोंकों भ्रपने 
यहां घरेलू काम काज्ञ करनेके लिये नोहर नहीं 
रखा | ओर जब कभी वे कोई चीज मांगने आते है 
तो वे दरवाजेपर ही बड़े गहते, भीतर नहीं आते हैं, 
इल शिषयमे आरोपियों का ऋहना है कि जब फरिय - 
पीने अयनी मांकों यह खरर दी कि डसपर दूसरोंने 
फरियाद की है तव वद स्वभावत ही अपने लड़के 
( फरियादी )झो बवानेके ज़िये बाध्य हुई | आंर- 
पियोंकरा यद अशुवाव अतध्षत्य नहीं कद्दा जा सभृता 
फरियादीकी माके बयानले यद साझू मालूम पढ़ता 
है कि फरियादीके घर बाबीमें दो ज्ञगद रसोई बनती 
है । ऐसी द्वालतमें सन्देह्द होता है कि केवल फरि- 
यादीकी मा, फरियादी तथा शरके अभ्यान्य लोग 
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पृथक भोजन करते हैं बा तहीं । जो कुछ दो रसोई 
दो जगह होती है। नेमिनाथ (दलीज़ ने० ४६ ) 
ओर जयकुप्तार ( दल्लील़ नं* ५६) साफ साफ 
कद्दते हैं कि फरियादीके घर पर पहार / सेगी ) 
नोक़र हैं। जिससमय वे दोनों फरियादीके यहां 
बावीमे गये थे, उछल समय डन्‍्दोंने फरियादीकी 
माके यहाँ खाया, न कि फरियादीके यहाँ। फरि- 
यारोके यहां अरछूत लोग जं कुछ काम करते हैं सथा 
इसके घरकी स्थिति केसी हैं, यद वक्त दो गषाद 
साफ साफ बयान करते हैं। अयकुम्तार उस 
प्रदृतोमेंते एकका नाम भीवा बतल्ाता है। उक्त 
गवाद अपने इजहारमे कहते हैं फि फरियादीके 
नोकरजो श्रद्ृत हैं वे बिक्ोने विद्ञते, बाजारसे 
सौदा ज्ञाते तथा इसी तरदके ओर भी दुल्लरे दुसरे 
काम किया करते हैं । इसपर फ रियादी अपने घरमें 
महार मांगोंका प्रवेश निषेध लि करनेके लिये 
कहता है कि उसकी मा पके धार्मिक स्त्री है, 
निश्चयसे वह अस्पृष्योंको भीतर घुतने देनेसे दह्ढ। 
मचापेगी ओर उन्हें किसी प्रकार भी नहीं घुसने 
देगी। फरियादी अछूतोंके उद्धारमें लगा हुआ है 
इसलिये क्या कभी सम्भव है कि कोई अछूत शरद 


छतमें हाजिर दो उसके बरखिलाफ बयान करे ? फरि* 
११ 
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यादीकी मा अपने लड़ रेके विद कुछ भी नहीं कद 
सकतो यद निश्चय दे । नेमिनाथ ( दलील नें० ४६ ) 
कदेता है कि यद्यपि वद सेतवाल जातिका ओर 
फरियादी हुमड़ जातिका है, तो भो उसने फरियादी 
की माके दाथकी दूधमें बनी हुई रोटी खाई । उसका 
यह भी कहना है कि वक्त दो आतियोंमें खान 
वात नहीं चल्ता भौर यदि चजता भी है तो छिपे 
ढुपसे । ईसके अ्रतावा जो वस्तु दुधकी बनी इई दै 
उसे ख'नेमें कोई दोष नहीं। यदी सोचकर उसने 
फरियादीकी माक्के यदां खाया था। ज्ञयकुपार रपट 
ढपसे कहता है कि उक्त दो जातिमेँ खान पात 
चलता है; तदलु घार उपने ऐसा किय।। इसपर 
फरियादीका कदना हे कि जयकुमार यदि कट्टर 
धार्मिक होता तो वह बोडिगमें खुपररिटेग्डेणटका पर 
स्वीकार नही करता। परंतु छुपरिटेणडेए्टका काम 
ग्रलग रहकर विना स्पर्श किये भी हो सक्ता है तिपत 
पर जय#ुमार बहुत गरीब था श्रोर विद्या सीखने की 
उसकी बडी हल्का थी इस कारण उसने फूटकर 
काम करना स्वीकार किया होगा | बोर्डि गकी दे लखन 
रेखका सार उसपर सोपा गये ज्लेकिन पीछे इसे 
खुपरिदेशडेणशर का पद॑ प्राप्त न हुआ, ऋरण पेदाल़ेनें 
उसको नियुक्तिपें बाधा दी | इन सब झारणोंसे उक्त 
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हो गयाहों (दलील नं०१६ और ५६)क बयान आतान्य 
नहीं किये जा सकते । श्रोर हर कोई इस फल पर 
पहुच सक्ता है कि जब ये दोनों गवाद- वावीमें गये 
थे डस समय करियादोके घर भगी नौऋर थे, फरि> 
यादीने अपने आर्यूमेंटमें कद्दा यदि उसके सहार नौऋर 
होते तो वह पूनेमें दोते वह अपनी मा जैसे घामिक 
इ्यक्तियोंके ऊपर उन्हे क्‍यों सोंप देता । परंतु इस 
विषयमें यदि कोह कुछ कद्दता भी तो मगवानदास 
सोभाराम या ताशाचन्द ही कहते। सगवा नदाससे 
तो इस विषम दानों दी ओर ले कुछ भी नहीं पूछा 
गया, यद्यपे उर्ई दोनों अचडी तरद जानते थे | इससे 
मालुम पड़ता है कि किली भी पश्चने भगवानदाससे 
पुछुनेमें कुछ मदत्वकी वात नहीं समझ्की । ताराचन्द्‌ 
का कहना है कि उसे फरियादीके गांव जानेका 
मोका नहीं आया, क्षेकित ताराचन्द ओर फरि- 
यादोने पक साथ ताराचररके घर ओर दूबरी जगद 
भोजन किया । तारा बन्द बम्बईमें ओर फरियादी 
स्थायीमावले पूनाम रदता है। भ्गर ऐसा है तो 
ताराचन्दकों क्या ऋती ऐसा मौका न मिलता, कि 
बह पूना आता ओर फरियादीके यहां रहता, कारण 
ताराचन्द सामान्य कोई व्यक्ति न 'था। इन छलब 
कारणोंले में समझता हूं कि पदला आ।त्तेप सत्य है । 
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१६। दूसरे अक्षेपके विषथर्में फरियादोंका 
कईदना है, कि आरोपियोते ठिखा दे कि उसकी 
मांते उसे अलग कर दिया है। इस आश्षेतरला ठो 6 
ठोक माछब यह है, हि--उसरी मां उपतरे बिलकुल ३ 
पृथक्‌ हैं. और अपने लड़के फरियांदोके साथ खातों 
पोतो नहीं है। फरियादीने ऊपप्में ओला बयान 
डिया है, हि वह हमेशों पूतायें रहता और डप्रहों 
मा बाबोम । यद्यपि फरियादी ऊधो कती घोड़ी 
जाया करता और अपतो पाके यहा रहता है। फरि> 
योदो ही धशांका कहना है 6 बंद भयते छड़ +के साथ 
मोजन करतो है, लेकिन जब कमो फरप्यादी अछूतों- 
या शपशे करता तब वह जब तझू एतात नदीं कर 
लेता, तब तक वह उधके लाथ मोजञव नही कपतो है। 
फरिवादी अपने बयानमें कहता है, हि वह बोडि'गर्मे 
अछूतोंकां स्वश ऋरता हैं और तित्य स्वाते लिया 
स््र।त नहीं करता है। इयले पद साफ प्राद्धूव पड | 
है, कि बेचारो धार्मिक स्राकफो यह कुछ मो मालूप 
नदी, कि फतियादोन अछूवों झा स्पर किया है वा 
नहीं । अभयवा सरेहत्रता वह ज्ञात कर छिया 
लेती है। इस विषय तेमीनाथ / दलोल ने० ७६) 
और ज़यकुमार (दठीरू नं० ४६ ) ने जो बयान 
किया है, बद ठीक जज१ हे। उन दोनोंका कहना 
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है, कि फरियादी हो मां अलूप सोज्ञन ऋरतों है और 
फरियावी अलग | गुराबचंद्‌ (दलोल नं० ४५) वात 
करते हैं, कि जब फरियादी ही मासे उन्होंने कहा 
तुम्हग लड़का अधामिक बातोंका प्रचार करता है 
तो माने उत्तर दियों कि उपछ्तके साथ फरियादीकी 
बनती नहीं है गुलाबवचंदका यद भी कहता है, ड्लि 
उनके मुनोमने जो पत्र (दलील न॑> ७६) शिवलालूको 
लिखा था, उसमें सांक दिश्वा हुआ है, कि बद 
भूठ हहीं बोलेगे ओर उन्दोंने ऐपा किया है। इन सब 
कारणेंले यह अच्छो तरह जंचता है, कि दूसरा आा- 
झेप भो सत्य है । 

१७ । तीखरा आत्षिप +--फरियादीका कद ता 
है, कि ओऑरोवियोंनि लिखा है; हि जो मदिर उसके 
बापका बनाया हुओ है, उसे वद बवना चाहता है। 
तात्पधे इस प्रकार है; -  फरियादोका पिता एक 
कइर घामिक था कु'धलमिरिमे उसने एक जैनमीदर 
घतवाव! जिणे बेचनेकी उसके प्यारे लडके फरियादी 
ने इच्छा प्रकट को, लेकिन उसकी पाने उसे ऐवगा 
करने ते रोका /९ इस पर फरियोदीका कहना दै, +ि 
उसने पक दो घथ तक मंद्रिका कुछ खज खलाया। 
पचोक्‍ो थो'से जब पद कहा गया हि घड़े मदिरका 
प्रबंध पंचोंके दाथमे देरे तो उसने मंदिरको पंचों के दाथ 
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सौंप दवा और तबसे मदिर पर ध्व जा भावि थढ़ानेका 
जो खर्च होता, वह पंचायत द्वी देती । फरियादीने यद 
भी १हा. सब फोर मन्दिर नहीं बनवा सकते भौर न 
पता का भांवि सम्मानसूचकऋ चिन्होंका उपभोग कर 
सकते हैं इस कारण उसने मंदिर्का कुल भार पश्चा- 
यत पर सौंप दिया | मंद्रि पर ध्वज्ञा आदि थद़ानेमें 
२११) रु० खचे हुए थे जिसे आजकल भगवानदास 
सोधाराम ( दलील नं ७४३ )देते हैं । जो कि उनकी 
मिछकियत देखनेले खुसीतेसे मंदिर बनवा सम्ते 
हैं यथवि दूसरी हालतमें फरियादीकी पा चतुर बाई 
( दुलोल ने ० २६ ) यह स्वोक्ार नहों करतो कि 
प्थोने मन्दिरका खच फरियादोसे मांगा था मौर 
फरियोदीने उसे नामंज्ूर किया था| वह यद्द रुघी कार 
करतो है कि मंदिर अभी सतवोनदाल शोसाराभको 
देख रेखमें हें । वह यह कदतो है कि इस विषशभ्रम्में 
इसने अपने रडके फरियादी ते कुछ मी नदीं पूछा । 
उसके इलप्र सार कहनेका कारण हरकीई समझ सकता 
है। भगवातवास (दलील नं० ४३) गड्ाराम (द्लोड 
नं० ४४७) और नेतोनाथ ( दलों न ०४६) के 
पयानसे साफ माछूप पडता है, कि मन्दिरका लख 
पञ्चोंने कुछ समय तक दिया और वह खज जब पद्चोंने 
फरियादोले माँगा, तब उलने जबार दिया कि पद्ध 
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जिल क्िलीको चाहे' मंदिर दे सकते हैं पन्दिरमें 
आज़ तक ५००) या ५५०) र० खजड्ज हुए थे । मेपो- 
तांथका ऋदना है, कि फरियावीने उससे कहा था 
पश्च उतने द० मन्द्रि बेच कर वसूल कर सहते 
हैं। बशोचर (दलील नं० ४२ ) अपने बयानमें 
अनेश्यार क-ते हैं ६ करियांदोने एक समामें 
यद कद्दा था; दि शिक्षा प्रशारके लिए मंदिर बेचा 
ज्ञासकता है । लेकिन यह सच्ची बात है, कि 
फरियांदीने परम्दिर नहीं बेचा, पर यद मी नहों कद 
सले कि मन्दिर बेवने के लिए उसने अपनो इच्छा 
प्रकट नहीं की थी । 

१८। चौथा भाक्षेग-फरियादी का चांउवलन 
खशेब है। फरियादीके कथताचु तार इसका तात्पय 
इस प्रकार है,-- 'उसहा व्यक्तिगत चालचलन उतना 
अच्छा तहीं 2, क्षप्रोंकि बद धरेजा और करावा इत 
दो विवाहोंका पक्षपाती है।” फरियादीने “आपके” 
का अर्थ “आपका! लगाया है, लेकिन शातिनाथ 
शाही ( दुलोल नं० ७७ ) इसका अर्थ आपको 
लगाते हैं। पढ़ स्पश्रूपले कहते हैं, कि षष्ठी 
डिठोयामें कोई फके नहीं है। इल हिसाबसे भग्ष- 
पाहे घाषपका अथ हो जाता है कि फरियादीकी 
इश्टि शीला्तका कुछ महरत्र नहों हे फिर 
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करयादो 'सुतराम'का अर्थ लगाता है. “केवल यही 
नहीं किंतु” लेकिन आरोपी नं० है ओर शाखी घंशो- 
घर ( दलील नं० ४२) इसका अर्थ “इसलिए” 
लगाते हैं। इल पर बिचार करनेसे ऐला मालूम 
पहता है कि 'सुतराम/का सर्थ (इसलिए! यदी ठोक 
है। और संपूर्ण वाक्यका अथे यह है कि वह 
( फरियादो ) धरैज्ञा' और 'कराषा' इन दो प्रकौरके 
विवाहोंका पक्षपाती है. इसलिये शोलब्रतका कुछ 
महत्व नदों समता । 

१८। शाख्रो और स्यावालंकार बंशीघर (दलील 
न० ४२) जो आरेपियोंके गवाह थे, उनसे जब 
प्रसिद्ध वकोल रायबरहादुर लद्टू ए१५० ५० एल* 
पुल० बी० और मि० चोगला बी० ए० एल० पल० 
बो०्ने जिरह कियां, तब वे उनके प्रश्नों पर शास्रोक्त 
अनेक प्रमाण देते हुए फलीमूत हुए । उनका कहना 
है, कि जैन्ोमें भरत! नाप्रक एक राज्ञां थी. जित्दोंनि 
जैन लोगोके लिए नियम बनाये। ३२०२० छ्लेच्छ 
कन्याए' उनको स्त्री थीं जो उपयुक्त विधिक्रे अनु- 
सार ध्याही गई थी, वे उनको रखेली नहीं थीं। उन 
का करता दे कि ह्थरी तीत प्रसारकी होती हैं, धर्म- 
पत्ञो, मोगपली भोर चलता । उक्त राजा प्रथम प्रक्वर- 
की ख््रीके साथ जानते पोते थे, शेष दोके साथ नही। 
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स्री पुयषोर्म उलिखित तीनत्रकारके सस्वन्धके बलावा 
जो सब सम्बन्ध किया ज्ञाता है, वह लखुनफरोंशो 
(दपर्तियार) समझी जाती है | फरियादोका कहना है 
कि विधवयाविवाद जैनधर्मके भनुकूठ है उसझा कहना 
है कि उक्च विवाह चतुर्थ भोर पश्चम जातिमें रोतिके 
अनुसार किये जाते हैं | लेकिन वह दावांके साथ कद्दता 
है, कि इसके लिए कुछ विधि विधान भी है। परंतु 
इल विषयमें वद् जैनशास््रोंकी कोई प्रमाण नहों देता | 
वह पहले कद्दता है कि जो पुनविताई विविविधान ते 
किया जाता है, उसका वद पोषक है परन्तु फिए 
बद कहता है कि पुनर्वियाह यदि विधिविधान 
से नहीं भी किया जाय, तो भी बह उसहा पत्तपाती 
है श्लौर इस कदनेमें कारण यद बतलाता है कि 
विधशाविवाहके विरोधी लोग सभी 7का (के विद्वाद का 
विरोध करते है, उसका कहना है कि विधत्राबिताद 
पुमविष'दके अश्तगंत है ज्ञेकिन वह ऐसा कहते का 
साइस नहीं करता, कि “परेजा! और “इरावा! का 
अथे 'पाट! है उसका कदना है कि विधवावियाद 
शोर पुनर्विवाद दोनों घा। श्र्थ एक है फरियादो हे 
विवार्से 'कतपवा' वा “कराव का अप उपस्त्रोगमन 
( व्यमिया९ ) और 'घरीचा! या “घरेज्ञा'का अथे 
बिना किसी घा्मिर्र रीतिके पुनविवाद है । ६छपर 
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सारायब्द (दतील नम्बर £ | का करना है, कि 
पुनवियाद दत्तिण देशोंमें हाता है, उत्तरमें नहीं । 
उसका और भी कहना है कि 'घरज। वैवाहिक संबन 
न्यपे मिन्न है ओर 'करावा तथा “वरेज्ञा' दोनों रा 

धाथ पक है। वालू नानाका कहना है कि ७नव्रिवाह 
झोौर “पाट” एक दात है । यशवन्त प्रछुलेके मता- 
सुसार पुनवियाह दक्षिण देशके दिगम्वर जैनियोंमें 
प्रचलित है, वदद कदता हे कि यहां भी लोग हसे 
बन्द करना चाहते है इसप्रकार फरियादीकी तरफके 
जितने गवाह है, वे सबके सब अपना अपना वयान 
( वक्तव्य) विना किसी शाल्लीयप्रमाणके देंते हैं । 
जो कुछ हो यद्द तो सच है, कि फरियादो “ धरेज्ञा* 
अथवा “कराक्ष” आदि हम्प्रकारके पुनतरिधाहका 
पक्षपाती दे कोषके अचुसार 'कराथा! का जथे 
विधवाका पुनविव!ह या वेश्याबृत्ति य। एकप्रकारका 
विवाह है भोर 'घरीच! का अये हे-विना झिसी 
विधिविधानका पुनवियांद | इन सब बातों पर पएक्र साथ 
यदि दिचार किया ज्ञाय तो पेसा समफ्का ज्ञाता है, 
कि घरेजा! ओर 'करावा' पुनर्विनादसे सिन्न नहीं 
हैं। बशीघरजी शास्त्री ( दकील न० ४२) फा फहना 
है, कि 'घरेज्ञा, 'कराव' ओर पुनर्वियाद् ( पिलफाक्षाएन 
।92० ) इन तीनोंका अथे पक है| इनके मतासुखार 
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धरेजा' हिंदी भाषाका शब्द है योर मराठीमें उसे 
'वाट' कहते हैं। व कहते हैं, कि पुनविवाह सोपसेन 
कृत अवखिकाचारके प्रतानुसार निषिद्ध है उनका 
कहना है, विधवाविवाह व्यभिचार है इस विषयमें 
उन्होंने अवशिकायारसे कुछ प्रमाण भी दिये हैं 
(अध्याय? १, पृष्ठ ९६३४, श्लोक १७ ९,) गालिबऋषिका 
मत है कि पुनर्वियाद ऋलियुगर्मे नहीं होना चादिए 
प्रवोधलार ओर यशस्तित्तकचम्पूके श्लों फोंका प्रमाण 
देते हुए वे कदते हैं जो स्त्री पक्वार व्याही जा 
चुझी है वह दूसरी वार व्याही नहीं जा सकती ज्ञव 
पुनिवादके विरुद्ध इतने जैन शास्त्रोंकी सम्मतियां 
हैं ओर फरियादो उस पुनविवाहका समर्थन करता 
है, तब आरोपियोंका ऐसा कहना गलत नहीं कहा 
जा सकता कि फरियादी “घरेजा' श्रोर 'करावा” को 
पोषक है इसलिये उसके शीलब्रतका कुछ महत्व 
नहीं । 

१४ । पाँचवां झालेप!ः--फरियांदो का कहना है 
कि आरोपियोंने लिला है-दृक्षिण देशके जैन फरि* 
यांदोकों घृणा शी इूष्टिसे देखते हैं. भर्थाव्‌ “दक्षिण 
दैशके लोग जबले फरियादीकों झगड़ांदू, उत्पांती 
समभने लरी, सबसे वे इलकों घृणा दृष्टिते देखते हैं 
फरियांदोने केवल सूरत ओर सेढधालपें दो छड़ाई 
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नहीं ठानो बहिक उसने शोलापुर डिट्रिक-हांफरे स, 
नांतेपूते श्रमा और दूधरी दूधरी सम्ताओंमें मो खूर 
उपहव प्रचाया ।” फरियादों ध्यात करता है किं 
जब वह नातेपूने जैवलमार्मि विधया विवाह पर 
बफ्तुता दे रहा था तब पड़ा खलपलो परत मा; 
क्योकि वकक्‍तृता देते लमव उसने अपता होथ बिना 
किलो ।उछके एक बूढ़े मनुष्यों मोर फैलाब! जो 
हालमें हो एक लड़की व्याद छाया था ( यह था। 
उसे पीछे मालूम हुई ) उसका कहना है, सन्‌ १६२९ 
ई० में शोलांपुरमें जो कांवफरे'त हुई थी, उप्रमें 
निश्न जातिक लोपोंकोी घुतानेको उसमे कोई चेश न 
को थी। ओर इस पम्सस्थां समादार पत्रोमें जो 
इस पर दो पढ़े गये वह कूढे थे। लेकित तह भांगे 
चल कर हवोकार कर्ता है, कि इस अवत्य संवाद 
के 7कारित करतेके कारण सम्यादक के विदद हो: 
करवाई न की | शेठ गुराबचंदज्ञी (दृठो> न॑० ४५) 
का कहना है, कि शोलापुरमें जब फर्रियादी वकतता ' 
दे रहा था, उस सम्रथ पुलिसते इसे रोका भौर समा 
बन्द करतेक्ी झहा | जयक्ृमार ( दलील नं० ५६ ) ने 
अपने बयान कहा है कि रोइबाल सांग फरियांदी 
ओर उसके सायियोंते मंडफ्से बादर तिकछ कर 
लोएं पर ६'र पत्थर फे के थे; उस सम्रप पुलिसकोां 
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शॉतिध्यापन करनों पड़ो थो। बाल चौगलाने मी 

फह। है, कि चुछिल २० तारीशबको वहां पहु'चो और 

वा० २६ को जैनसमाजको यह सूचित करनेके लिये 

विल्लापन बांटा गया, कि महालताका अधिवेशन दो 
दिल ( भर्थाव्‌ २३ थीं और २४ थों को ) ही काये ऋर 
दंगा हो जआनेफे फारण बंद्‌ किया जाता है। अयकुपतोर- 
के बयान पर विश्वातल करनेसे फरियादी ही शेडड- 
बालके उक्त दगेका सांक्षात्‌ वा परंपत कारण मालूम 
पड़ता है। लेखमें बताई गई शोलापुर नातेपूते और 
शैडवाल इन तीन स्थानोंकी सभाभ्रोंमें मो दंगा 

हुआ वह फरियादी ( कोठारी ) के हो कारण हुआ 

इसमें कुछ भी सन्देह नही है । 

२०। ताराचंदका कदता है कि जैनसभाज्नमें 
फरियादी एक प्रशिद्ध आदमी है. अगर और पुष्य 
बसे लडाकूमों कहें! तो भी बद ( तारायंद ) डसे 
ऐसा नहीं कह सकता है। बालू चौगलाकां कदनां है 
कि पद जैनसपमा के अस्पान्य नेताओंके जैस। कोधा- 
रीबो भो समझता है। परंतु आरोविषोंके गवाह एं० 
धंशीघरजोका कहना दे कि फरियादी नैना है, पद बात 
दृक्षिण देशके अनसमाजमें किलोीकोी पालूत नहीं। 
लेकिन उस ( फरियारी )ने मिरज्ञ, बेलगाप और 
अम्यान्य रुथानोंमें अवश्य ही अपने मधामि कविद्यार- 
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को प्र्तिद्धि पाई है ( ऐहग गाद बयान करता है ) | 
५० शॉतिनांथ शाखीका कहना है कि फरियांदी जैन- 
समाजफा नेता नहीं माता ज्ञाता; धरन्‌ वह जैनियोंमें 
घृणादृष्टिसे देखा जाता हैं, कारण वह ( फरियादी ) 
हमेशा अधा्मिक तत्वोंका दी प्रचार करता है । धन 
सब बातों पर विचार करनेसे दर एक आदी कद 
सकता है कि इस विचारणीय आंक्षेपके प्रकाशित 
क्षेनेके पहलेसे ही फरियादीका अधार्मिक विचार 
प्रसिद्ध था और अब इस पिषथ्के प्रकाशित होनेसे 
समाजमें उसको प्रतिष्ठानों कुछ भी घक्का नहीं 
लगा है । 

२१। छठा आक्षेपका अनुवाद अख्तिम भर्थात्‌ 
दशवे' वालम्मे इस प्रकार है-- “फरिपादी उल्लिखित 
मारत दिगमबर जैन महासभाकी पू'ज्ीकोी हडप कर 
डालना चाहता है. क्योंकि बो्डिड्युका खच चलाता 
मुश्किल दोगया है एसलिए उसने प्रधा प्माको दृष्त 
गत करनेकी तरकोष हू'ढ़ू निकालो है. क्योंकि इस 
समय मदासप्ामें लगप्तग २० दज्ञार शफ्पे जमा हैं। 
इस प्रफार धह धार्मिक ध्यक्तियोंके दिये हुए दानकी 
हडप करना चाहता दे ।” रून्‌ १६२२ ई-में भछूतोंकी 
उश्नतिके छिये फरियादीने बावीमें एक बोडिंज्ु 
ज्ोला है। उसका कहना है हि उसने बोज़िंड खोल» 


[ श्शह म 


नेमें बहुत रफ्ये खबे कर डोझे और अनो व उसके 
लिए चदा धसूल कररदा है। पहले यह कद्दा जा चुका 
है कि फरियादी महासमाका मदामनन्‍्तरी छुना गया है 
यद प्रमाणित द्वोना कठिन है ऐसी अवस्थामें यदि 
प्रहापन्त्रीको हैसियतसे यद अपने पास चंदा अमा 
कशंता है, तो सब कोई ऐसा समझ खसकते दें कि बद 
इसका थो शाला अश उस भोर भी ख्े करेगा। वंशी 
धरजो का कद्दना है हि उनके सामने तथां कई जगदोंमे 
करियादोीने कद्दा है कि मम्दिर्का खर्च घटा करके 
शिक्षाघिभाग़कोा खच चलाया जाय। इक वंशीघरने 
सांफतौरसे सुवीकार जिया है कि फरियादीने भपना 
मतन्य इनके समक्ष प्रगट किया | यहां यह मी नहीं 
मालूम पड़ता कि दोनोमिं किसी प्रकारकी शत्रुता है । 
हस वकययाी सबसे अधिक आाश्षेपह हाथ साफ 
करना” है फरियादीका कहना है कि इसका अर्थ केषल 
अधिकार करना! द्वी नहीं बढिक 'हडप करना? भी दै | 
ध'शीघर प्रथमोक्त भर्थकों द्वी युक्तिसंगत बतछांते हैं, 
रशापनातयणके कोषमे इसका भर्थ है 'सोलता, इस्ते 
माल करना, अभ्यास फरना, कहल करन!” | हिंदी 
मुहाषरेमें इसका अर्थ है, 'पाता, बरबाद करना आदि? 
डा० फालोके कोच इसका अर्थ है, मारता, कतल 
करता, त्टदना अक्षर बनाना लोखना | इन सथ अर्थो' 
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प₹ गौर करनेते और प्रकरणने ऐसा मालूप पड़ता 
है कि अधिकार करनेसे सिचा इनका कुछ मो अर्थ 
नहीं है । इनका भर्थ हड़प करना हो नहीं सकता । अतः 
मैं ६व आक्षेषको आपत्तिजनक नहीं समझता हू | 
२२। काहूप नं० ! में यह वो कहा गया है किः 
फरियादी अछूतोंके साथ खाता पीता है। फरियादी- 
का १दना है कि यद्यपि वह उसके साथ खाता पीना 
प्तनद करता है ओर जब तक जैनसमान्न इसे प्रहण 
कर्नेको तैयार नहीं, तप तक चह भो हसे प्रहण नहीं 
फरतां। घह यद्द सी कहता है, कि उसने आज़ तक 
फ्राद या मुप्त तीरले ऐसा नहीं किया। ताशंवहद 
का कद्दना है, चद उसके घर पर कमो नहीं गया (र 
न यहा भोजन ही हिया है। लेकिन यंह कट्टता है, 
हि उसने फरियादीके सांथ कई जगह बैठ कर खंया 
पीया है । ताराचन्द बम्बईका रहनेघोल। है ओर फरि- 
यादी पूताका। यदि ऐसा है, तो क्या ताराचन्दको 
क्भो भी ऐलो मोका हाथ न छगा, दि बह करे 
यादीके घर पूता जाता और वहां उसके साध ठहृग्ता | 
इलसे फया मालूम पहता है ? धंशीधरका कहना है, 
कि उसने फरियादोओो शोलापुरमें "चमार” 'ढोर'के 
घर चाय पीते देखा है। शांतिवनाथ कहता हे कि छप- 
भंग दो बे हुए, तालगावमें पाबंती महार (अंगी) ने 
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फरियादीकों आांव पीनेके लिए दी भौर यह ( करे 
यादों ) बिना रोह टोझऊके उसे पी गया । अपक- 
मारकां कह्टना है कि उसने उ॒तके बोर्ड वें अछूतों 
के साथ देद कर लायो है। इस तरहरो धांते' %ई 
जगह कह्दी जानिके कारण मैं उन्हें' असत्य नहों सम" 
हता | बलिजित विषयों पर विचार करते हुए पेला 
मुझ्ते जबता है कि लेक्षमें ज्ञो लिख! गण है कि फरि- 
बादोने अछुतोंके साध लान पौन किया है, वह भूठ 
गहों है। चूंकि एक भी ग्रलिप अंसत्य नहीं पांषा 
गया भोर ज॑नसाधारणकी मलाईके लिपे ही ऐसा 
क्रिया गया, इस कारण इस विषयमें जितने भारो* 
"यों पर भभिभोग लगाया गया दे समी निर्दोंप 
है। श्रतः वे सबके सव तानिरातदिदकी २४८ वीं 
दफाके भनुसार छोड दिये जाते हैं। 


बेलगाम | (दृग) भार० एन» किणी | 
३०-११-१६२५ / भानरेरी मणि ३, फर्टै हास॑ 








